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जनगमन-प्रधिनायक जय हे, भारतभाग्य विधाता । 

पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल व्क ॥ 

विध्य हिमाचल यमुना गद्खा, उच्छल जलधि तरद्ध। 

तव शुम नामे जागे, तव श्युभ श्रारिस. मागे॥ 
गाहे तव जय गाथा, जनगरमंगलदायक जय हे, भारतभाग्य विधाता 

जयहे, जयहे, जयहे, जय जय जय, जय है । 
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गत । 


संसार की पुरानी संस्कृतियों का पता हमे उनके पौराणिक 
साहित्य से चलता दै। जिस जातिके जीवन में उसकी पौराणिकता 
मिट गयी, पुराने विश्वास घुधले पड़ गये, जीवन के परम्परागत 
सानदरड विखर गये, उस जाति की समूची संस्कृति का अन्त हो गया । 
इतिहास के किनारों पर चछितराये उन संस्कृतियों के ध्वंसावशेष इस 
चातके प्रमास ह । दुसरी ओ्रोर लोकजीवन में, साहित्य श्रौर कला के 
न्ये ल्पोंमेजो जाति अपने पौराणिक प्राधा को संवारती चली, युग 
श्रौर कालभेद के भ्रनुसार श्रपने पुराने मुलसे भी रस लेकर श्रपने नये 
जीवन का पोपण करती चली, उसको संस्कृति के विकास का क्म नहीं 
ट्टा । प्राचीन सूनान, मिस्र श्रौर यूनानी शोकान्तिकाग्रों के लेखकों की 
पौराणिक परम्परा का मिटना यूनानी संस्कृति का अरन्त बना। यही 
दशा मिल श्रौर रोमकीभी हुई । इस देशमे वाल्मीकि श्रौर व्यास 
की परम्परा का भ्रन्त प्राज तक नहीं हु्रा । संस्कृति के कवि रामाय, 
महाभारत श्रौर दुसरे पुराणों से भ्रपने काव्य, नाटक, भ्राख्यायिका का 
विषय लेते रहे; प्राङृत, पाली से पार कर अ्रपभ्रंश काल श्रौर श्रावुनिक 
प्रान्तीय भाषाश्रों में वह्‌ करम श्रभी तक चल रहा है । चिन्तन श्रौर 
निर्माण कौ इसी ्रहुट परम्परा में हम श्रषनी संस्कृति की धारा श्रहुट 
देखते हँ । वाल्मीकि की रामायण", तुलसी के (रामचरित मानस" 
ग्रौर राष्टरकवि मैथिलीशरण के "साकेतः का श्राधार श्री रामचन्द्र के 
विभतिसम्पन्न चरित्र की पौराणिक कथादै। युग की प्रवृत्तियों के 


पुवंरङ्ग 

श्रनुकरूल इन तीनो ग्रन्थों के श्राघार कौ एकता के साथही श्राकार- 
योजना मे मौलिक भेद भी है। रामचरिित्र का सत्य भ्रादिकवि ने प्रपते 
युग के श्रनुकूल दिया, गोस्वामी तुलसीदास ने भ्रपते युग क अ्रनुदूल 
श्रौर यही कायं हमारे इस नये जागरण मे मैथिलीशरण ने उसी कथा 
को इस युग के सचि मे ढाल कर किया। इन कवियों की निसगंजात 
प्रतिभा, ज्ञान श्रौर बुद्धि की परिधिं के श्रनुरूप इनकी रचनाए वन 
पायीं । पौराणिकता के जीवित रहने का श्रथं होता है जाति का जीवित 
, रहना । यह बात मँ निष्ठा केवेग मे कह रहाहु, इसमे क्िसीको 
भ्रमन रहे । 


इस नाटक "चक्रव्यूह" की प्रेरणा वस इतनी ही है। भारतीय- 
जीवन दर्शन के मूलभूत सिद्धान्त जो तवयेश्रौरश्राजमभी दहै, इस 
रचना में चरित्रौं के संवाद भ्मौर व्यापार के कलेवर में श्रनायास मेरी 
कल्पना से उतरते रहै है महाभारत के इस पौराशिक श्राख्यान को 
प्रधिक से श्रधिक मानवीय भ्रौर बुदधि-संगत रूप देने का प्रयत्न रहा है । 
रामायण श्रौर महाभारत श्रपने सवंमान्य श्राघुनिक रूप मे जाने के 
पूवं, युगो तक राजभवनों के सिहृदारों पर जातीय उत्सवो मे 
चारणगीतों के रूपमे गाये गये, लोक की भाव-भूमि में ये युगों तक 
वदते रहे, एूले, फले मौर अन्त मे वाल्मीकि श्रौर व्यासदेव के नामं 
इनका परिमाजित भ्रौर विकसित रूप श्राया । संसार के सभी महाकान्यों 
की भांति इनमें विजेताश्रों का ,उत्कषे श्रोर विजितो का श्रपकष प्रधान 
भ्रंग बन गया । । 


भ्राज का कवि या तो उसी पुरानी लीक पर रख मूंदकर चले 
था पौराणिकता के इसरूपप्र नया प्रकाश डाले, एसा प्रकाश जो 
हमारी वुद्धि का भ्रौर हमारी मावनाम्रों काहो, जिसमें पौरारिक 
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चरित्र श्रपने शुद्ध मानवीय रूप मे हमारे सामने खडे हों, जिनके भीतर : 
हमे श्रपने राग-विराग मिले, जिन्हें हेम ठीक-टीक वैसे ही जान-पहचान ; 
सकं जैसे हम उन लोगों को पहचान लेते ह, जिनका प्रभाव क्सीन 
किसीरूप में हमारे जीवन पर पड़ता है। इस नाटक में प्रतीतके 
चरित्र प्र्जुन श्रौर सुयोधन, श्रभिमन्यु रौर लक्ष्मण श्रादि भ्रनासक्त 
वृत्ति से देखे गये ह, किसी के प्रति नाटककार का निजी लगाव नहीं है, 
उसकी ग्रोरसे न्यायका श्रवसर सबको समान मिलादहै भ्रौर म्नन्त में 
उसकी सृमवेदना कै श्रासु भी सवके लिए समान हँ । पाण्डवश्रौर, 
कौरव दोनों पक्षको पुण्य श्रौर पाप का प्रतीक न मान कर ्रपनी 
परम्परा के स्वाभाविक मानव कराखूपदिया गयादहै। श्रव समय ग्रा, 
गया दै जव हस श्रपनती पौराणिक घटनाश्रों ग्रौर उससे संवन्धित, 
व्यक्तियों के साथ न्यायकरं। इस रूप में हमारा श्रतीत केवल वुद्धिसंगत 


नहीं हमारे लिए उपयोगी भी होगा 1 


चक्रव्ुह्‌ के घटनाक्रम पर यहु नाटक लिखा गया है, जिस घटना 
मे युद्ध की प्रधानता ह । केवल युद्ध को श्राघार बना कर नाटक लिखना 
नाटक के भारतीय सिद्धान्तो के प्रतिकूल होता । भरतने रंगमंच पर | 
जिन व्यापारो का निषेध किया ह, उनमें युद्ध भीदहै। इस कठिनाईको 
पार करने के लिए युद्ध का चित्रण श्रन्य पात्रों के माध्यम से कहीं 
सृक्ष्म है श्रौर कहीं नेपथ्य की भ्राइ फिर भी वीर श्रौर रौद्र रस 
का परिपाक ्रभिमन्यु के रणकौशलमेंहै। लक्ष्मण के साथ उसके ` 
समरमें कर्ण रस श्रारम्भ होकर उस समय व्यापक हो उछताहै ` 
जव सुयोधन श्रपने एकमात्र पत्र लक्ष्मण के निधन के बाद भी अभिमन्यु ` 
की प्राणरक्षा मे दौडं पडता है प्रौर प्रन्तं मे ्रभिमन्थु का शीश श्रपनी | 
गोदमे लेकर क्रोध श्रौर वैर.सेद्ुटःकर तन्मय हो जाता है। नाटक 


पाच 
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के आरम्भ मेँ धमराज भ्रौर द्रौपदी का प्रभिमन्यु के प्रति भ्रनुराग, 
सुभद्रा का पृत्र-प्रेम; उत्तरा का पत्नी-घमं प्रौर श्रन्त में पितामह भीष्म 
कौ बाणशय्या के निकट के व्यापार नाटक को करुणरस-प्रधान कर 
गये है| 

संवाद, व्यापार, परिस्थिति श्रौर घटनाक्रम जिस श्रंशा तक इस 
नाटक मे स्वाभाविक हो सके है उसी अंश तक इसकी सफलता मानी 
जायगी, जिसका निय पाठक करेगे । पौराणिक कथानक के श्रधार पर 
मनोवेज्ञानिकर नाटक लिखने का यह मेरा दूसरा प्रयास है । इस तल 
का पहला नाटक नारद की वीणा' श्राठ वषे पहले लिखा गया था । 
गरुड़घ्वज', "वत्स राज श्रादि पिद्ले ्रन्य नाटक एतिहासिक श्राधार 
पर लिखे गये । “सिन्दरुर की होली" से नाटक में गीत देनार्मै छोड 
चका था, इसलिए कि गीतका स्वाभाविक श्रवसर जब तक नाटक 
के वातावरण मे न वने तव तक गीत देनानाटकं की गठनका 
विगाड देना है। पौराणिक परम्पराके श्रनुसार युद्ध्षेत्र मे चारण 
भ्रौर वेतालिक-गीत वीरोंकी प्रश्स्तिमे बरावर गायेगयेदहैं। इस 
नाटक मे इस परम्परा का वातावरण बरावर बनता रहा है, इसलिए 
इसमे परिस्थिति विशेषके रंगमे गीतभीदे दिये गये है । 


श्रभिमन्यु भ्रौर लक्ष्मण की मृत्युम कुरुवंश के नाश का भय 
पितामह भीष्म को क्यों हृश्रा 2 इस विषय में दो शब्द कहने पड़गे । 
द्रौपदी के पाच पुत्रों की चर्चा महाभारत के युद्धपवं मेश्रौर गीताके 
श्रारम में मिलती है । इनका जन्म कब रौर कहां हुश्रा ? इसकी सुचना 
मुके महाभारत मे नहीं मिली । कदाचित्‌ श्रपराजित श्रवश्वत्थामा के 
चरित्र को हीन करने.के लिए इन पाच पुत्रों की वात गदी गयी । इस 


विषय का कवि सत्य जो मेरौ कल्पना पर उतरा है वह विस्तार के साथ . 


छह 


> 
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मेरे प्रधुरे महाकाव्य सिनापति कणं" म्रा चुका है। पाँच पुरुष की 
एक नारी से श्रलग-ग्रलग पांच पृत्रही हए, पूत्री एक भी नहीं हई 
श्रथवा यह्‌ भी नहीं हुश्रा कि किसीकेदो पृव्रहों श्रौर किसी को एक 
मी नहीं । यह प्रसंग मेरे विश्वास के प्रतिकूल है। इस प्रकार का शुद्ध 
श्रम-विभाजन सम्भव नहीं । पार्डव-कुल में श्रभिमन्यु ग्रौर कोरव-कूल 
से लक्ष्मणस ही वंश-परम्परा को चलना था। दोनों के निधन से दोनों 
ही कल इूव गये । नाटक के अन्त में उत्तरा का गरभ॑स्थ-रिशु दोनों कुलो 
कौ रक्षाकाश्राधार बनता है, जिसके लिए भानुमती ग्रौर सुभद्रा पृत्र- 
वधू उत्तरा के शीश पर हाथ रख कर कुल के भावी संगल कौ कामना 
करती है । 

उत्तरा के भावी पुत्र से दोनों कुलो को चलना था। नाटक 
लिखते समय इस विचार ने केवल कवि-सत्य का रूप लिया पर बाद मे 
श्रीमद्भागवत में इसका साक्ष्य भौ मिल गया 1" 


लक्ष्पीनारायण सिभ 


° द्रौरयस्रविप्लुष्टमिदं मदंगं 
सन्ताननीज कुरु पाण्डवानाम्‌ 
जुगोप कुक्षिगत श्रातचक्रो 
मातुङ्च मे य: शरणं गतायाः ॥। ५ 
श्रीमद्भागवत १०--१६ 
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पुरुष पात्र 


स्त्री पान्न 


प्ान्न-स्यल्त्ौ 


पाण्डव पक्ष के जन 


श्रभिमन्यु युधिष्ठिर 
भीमसेन प्रजन 
धृष्टद्युम्न सात्यकी 
कृष्ण नकुल 
सुमित्र चारण, चर श्राद 
कौरव पक्ष के जन 
भीष्म द्रोण 
सुयोधन कणं 
श्रहवत्यामा दुःशासन 
लक्ष्मण जयद्रथ. 
द्रौपदी उत्तरा 
` सुमद्रा भानुमती 


प्रतिहार रादि 
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[युदढ-भूमि में धसंरा युधिष्ठिर का सन्त्रणा-शिविर । गम्भीर 
विवार श्रौर चिन्ताकी मुद्रा में युधिष्ठिर हूर क्षितिज की श्रोर देख रहै 
है । घुधे पिण्ड दायीं शोर श्राकाश नें ऊँचे चट्‌ चुका है । भीप्रसेन, 
घृष्टद्यम्न, सात्यकौ, नकुल, सहदेव पक्ष के श्रौर कई बीरों के साथ ध्म 
राज के सामने शस्त्रो पर हाय धरे बैठे है । किसी कते हाय में गदा, किसी 
के धनुष, किती के खड्ग श्रौर किसी के भल्ल श्रादि श्रन्य शस्त्र है । 
छोई किसी की श्रोर सक्त से देख लेता है; किसी की श्राखं शिविर के 
बाहर युद्ध-भूमि कौश्रोर लगी है, क्सि को धरती की श्रोर कोईऊपर 
देखने मे भ्रचेत हो रहाहै। संकट का प्रभाव सबकी श्रोङ्कति पर 
रग भरताजारहादहै। शत्रुश्रोंकाह्नाद श्रौर बन्दी-गान रहु-रह 
सुनायी पडते हैँ ।] 
भीमसेन (गदा हिलाकर श्रौर दन्त-पंकितियों मे एक बार निचला श्रधर 
दवाक्रर ) मुभसे भ्रव यह नहीं सहा जायेगा तात ! शत्र्नों की 
यह ममं भेदिनी ह सी, विजय श्रौर हषे का यह उन्माद .सुन 
रहे है श्रापचारणक्यागारहेह? 

चृष्टयुम्न गा रहे ईहै.. .पार्ुपुत्रो की यह्‌ कालरात्रि है श्रौर कौरवं 
के भाग्य का सूयं इस समय ऊँचे सबसे ऊचे ्राकाश के मध्य 
विन्दु पर है। 


सात्यकी 


युधिष्ठिर 
भीमसेन 


युधिष्ठिर 


भीमसेन 


युधिष्ठिर 
भीमसेन 


पहला श्रद्धः 


हा...हा...हा ( उपहास की हसी) गुरुदेव प्रजन को देखते 
ही विजय का यह्‌ मद उतर जायेगा तव वे प्रधमरे सापि से 
धरती पर लोटते रहेंगे । 

देव की गति है यह..-( गहरी सांस खीचते है ) 

देव कौ गति वीर नहीं मानता तात ! पौरुष दैव कौ गति भी 
वदल देता है। 


(भ्रपने श्रोठ पर उंगलीं रखकर ) श्रह कार होगा यह्‌ तुम्हारा 
भद्र । बाल-बह्यचारी, लोक-विजयी पितामह भीष्म के पौरुष 
मेँ तव तुम संदेह कर रहे हो ? दोपहर के सूरय सा जो पौरुष 
कभी मन्द नहीं हृश्रा...न...रुकी, दैव की गति उससे भी। 
वीर का सवसे वड़ा शत्रु उसका श्रपना म्रहकार होता है 
भीमसेन ! यह न मूल जाना। 


नर्म धमराज हश्रौर न धमं की सूक्ष्म गति |का मुभ 
पता है । इस गदा की परिधि के बाहर मेरे प्राणं की 
भी गति नहीं। जव तक इसकी गति बनी है तात! 
तभी तक मेरे धमं श्रौर प्राण दोनों की गति वनी है। 
पितामह भीष्म ने शस्त्र फेंकने के साथ ही क्या पौरुष भी 
नहीं फक दिया ? † 

( दुःख के स्वर में) मीमसेन...... 


जो समभ रहा ह...पितामह के श्राचरण सें शङ्का कर पाप 
का भागी वनना है । शिलरडी जिस वेष में रथ पर वंठा था 
वह वेष, वस्त्र, ग्राभूषणा रौर जंग-विन्यास मे नारीकाथा । 
शीश के नीचे काले नाग-सी लहराती लम्बी वेणी, भ्राखों में 


दस 


सात्यक्र 
भौमेन 


नकुल 


युधिष्ठिर 


भीमसेन 
युधिष्ठिर 


पहला श्रद्ध 


श्रज्ञन को रेखा, करठ में चन्द्रहार, दमश्रु-हीन मोहक मुख 
मण्डल, तरुणी केलरूप में उससे श्रधिक सम्मोहन क्या 
होगा ? फिरभी प्राणरक्षा मे वडा धमं दुसरा क्या धा जिसके 
लिए पितासह ने धृणा से शस्व फक कर मुख मोड लिया ? 

नारीकीश्रोर न देखने की उनकी प्रतिज्ञाजो थी। प्राणसे 
कहीं श्रधिक श्राकषण था उनप्रे लिए प्रतिज्ञा का। 

तव फिर दैवगति का उन्होने स्वागत किया, हारे तहींवे 
उससे..... 

वीती वातो में उलन का अ्रवसर यह नहीं है तात | संकट 
की जिस वेला में पारडवों की लीक मिट रही है, पितामह के 
भ्राचरण की चिन्तान कर हुम श्रपने प्राचरण की चिन्ता करे। 
शनरभ्रो के हषं का समुद्र हमारी कीति की ध्वजा को सदैव के 
लिए वोर देना चाहता है । हमारे यश्चरूपी चन्द्रमा का राह 
द्रोण का चक्रव्यूह वन जायगा, कौन जानता था १ 

इस रोग कौ प्रौषधि मुभ नहीं सुती । सव भ्रोर प्न्धकार..~ 
समुद्र के जल से गहरा, विस्तार में उसमे भी ्रधिक । कोई 
हाथ पकड कर मुभ मागं दिखाये । मेरी ग्रपनी श्रखो में कुछ 
सूता नहीं । (दोनों हाथों से तिर थाम कर) 


(कणेर स्वरमे) मेरी गदा से वह मागं बनेगा । 


फक से पवंत उड़ा देना भ्रौर जीभ से समुद्र सोख तेना 
सम्भव हो सकेगा भद्र ! पर गदा से चक्रबयरुह का भेदन न 
होगा । विना विवेकं के वीरता महासमुद्र की लहर भे. डोगी- 


` सी इव जाती है 1 


ग्यारह ` 


घरष्टयुम्न 


युधिष्ठिर 


सात्यकी 
युधिष्ठिर 


पहला ग्रङ्कु 


श्रीकृष्ण श्रौर प्रजन को सूचना दी जाय। वे जानलेंकि 
उन्हँ संसप्तक युद्ध में दुर भेज कर द्रोणाचार्यने एसे कठिन 
वमरुह कौ रचना की है, जिसका चित्र भी हमने नहीं देखा । 
जिसके भेदन की कला हमने कभी कान सेन सुनी, भ्रांसों 
से देखने की बात तो प्रौरहै। 


इस विद्या के विना जाने या ब्भ मे फंसकर हम प्राण 
दे ्रथवा प्राजके युद्ध मे पराजय मानकर श्रपने शिविरोंमें 
पड़ रहें श्रोर शनुश्रों के तानं सहँ । चक्रपाणि कष्ण श्रौर 
गारडीवधारी श्रजुन के रहते हमारी दशा महा-समृद्र मे विना 
नाविक के पोत-सीहो रही है 


शतत-पक्ष भें इस व्गह के भेदन की कला कितने वीर जानते है । 


पितामह मीष्म से रणाविद्या का कोई भ्रंग चटा नही था । 
धनुवेद के एकमात्र श्रधिकारी वीरमशडली के सूयं भगवान्‌ 
परशुराम जिनके गुरु रहै; उन देवव्रत को इस कला का ज्ञान 
रहा होगा । श्राचायं द्रोण ने इस व्यहं कौ रचना मे ही इस 
विद्या पर श्रधिकार सिद्ध कर दिया। कृपाचायं, प्रइवत्थामा 
श्रौर कणं इस कला के ज्ञाता होगे, इस ग्रनुमान के प्रमाण 
मिल जायेगे । ६ 


सात्यकी ्रीर भ्रपने पक्ष मे ? (उत्सुक होकर सास रोक लेता है) 


।युधिष्ठिर श्रीकृष्ण, श्रजुन शौर प्रयुम्न-- 


सात्यकी 


भचयुम्न इस युद्ध से विरत है । कुरुभूमि मेँ जिस समय धु के 
पहले शङ्खं बजे, बलराम के साथवे भी तीर्थाटनं के लिए चले 


बारह 


+ 





भीमसेन 


चर्‌ 


युधिष्ठिर 
चर्‌ 


पहला श्रङ्क 


गये । श्वीछृष्या श्रौर प्रजन इस यज्ञ के प्रधान होता होकर 


भी इस समय द्र हैं । गुरुदेव जो मुभे यह्‌ कला वता दिये 
होते तो इस अनवसर पर काम श्रात्ती । 


(प्रवेश कर) जय हो देव ! 


व्युहकौ जोकृ्ठं भी सुचना मिलीहो; एकसांसमें कहु 
जाश्रो चर । 


जिसकी एक-एक वातमे सांस रुकने लगती है, यमपुरी से भी 
भयानक उस व्यहकी सारी वति एक सासे कह देना विन्ध्य 
को जल पर तैराना होगा । जो बात पहले कभी सुनी नही, 
उसे कहने को शब्द कहां मिलेगा ? प्रधुरी सूचना भी उसकी 
दे सकूंगा; उसके एकया दो प्रंशाकी सुचना मुभसे श्रापको 
मिल सकेगी. ..इसमे विवास मुके नही है। 


जो कुछ तुमने देखा हो । (उत्सुक मढा) 


गरुड़ उस व्यरह्‌ में प्रवेश नहीं पायेगा । रातु एसे भ्रसावधान 
नही हैँ कि श्रापका चर चक्व्यरुह के निकट जाकर फिर लौट 
पाता जो सुना-सुनाया जान सका वस उतना ही । 


भ्रच्छी वात चर ! वही कहो । 


चक्रके भ्राकार का व्यूह सात मणडल चक्रो मे वना है। 
हेर भरल द्वार का रक्षक शतेना का कोई प्रधान वीर 
एक लाख सेना श्रौर सहचरो के साथ सुमेर-सा श्रडिगभाव 
से प्रापकी सेना की बाट जोह रहा हैँ। प्रधान द्वार श्रीर 


तेरह 


भीमसेन 
चर 


सात्यकी 
चर 


युधिष्ठिर 
चर 


सात्यकी 
भीमेन 


वृष्टदयुम्न 


पहला श्रद्ध 


मरडल-द्वारों पर चारण विजय प्रौर उक्षे के गीत गा रहै 

है । क्षीरसमुद्र से श्रधिक गम्भीर ध्वनि ब्पुहुसे निकल कर 

दिशाभ्रोंमे भररहीहै। 

प्रधान ह्वार का रक्षक कौनदहै चर ? 

सिन्धुराज जयद्रथ । व्याघ्र चम॑-मरिडत सोने प्रौर रलो से 

बना उनका रथ श्राकाशगामी सूयं के रथ से होड ले रहा हे। 

सेनापति श्राचायं द्रोण उनके दाये ्रपने रथ में वीरासन मारे 

बैठे हँ । पर सुना यही गया किङ्स द्वार के प्रधान रक्षक 

जयद्रथ है द्रोण नहीं । 

मरण्डल-दारों के रक्षक कौन हैँ ? 

इस विषय मे जितने मँह उतनी बातें सुनने मेँ भ्रायीं । कणं 
ग्रौर कृपाचायं के साथ सुयोघन व्यूह्‌ के श्रन्तिमद्वार पररह, 

या कणं दूसरे द्वार पर है दोनों वाते सुनी गयीं पर सच क्या 
है कौन जाने ? 

साघु चर! कुछ ग्रौर सुना ? 

इम व्गुह मे प्रवेश करने वाला प्राण लेकर लौट नही 
सकेगा । जयद्रथ ने प्रतिज्ञाकी है कि ग्रकेङे भ्र्ुन को चोड़कर 
किसी भी दूसरे रथी को वह व्यूह्‌ मे धुसने न देगा । 

श्ररे | यहं इतना बत जयद्रथ में कहाँ से प्रा गया? 

स्वप्न मे देवलोक की कोई श्रप्सरा उसे इतना बल दे गयी 

होगी । 

तो भ्रव म्रप्सराएं स्वप्न में भरच्छ 

माँग किसी शतं को ५ ध १ 
< & 7 ही बल मांग 

ली ! (मन्द-हे) 


चौदह 


भीमसेन 


चर्‌ 


भीमसेन 
धरष्टदुस्न 
सात्यको 
चर 


युधिष्ठिर 
चर 


भीमसेन 
नतर 


युधिष्ठिर 


चर्‌ 


भीमसेन 
युविष्ठिर 





पहला श्रद्धः 


( धीरे से) द्रौपदी स्वप्न में भी किसी श्रप्सराको मेरे निकट 
जोश्राने देतव न! स्वप्न मेभीवस वह श्रकेली श्राना 
चाहेगी । वेचारी म्रप्सराएं जिसके नाम से ही भाग चलती 
2। कटे दो श्रपनी वहन से ङ दया इसरो पर मी करे । 
( मन्द हंसी ) 

ठीक है वीरताका भार परिहास से चलता दै । संकटमें जिसे 
ठंसी न सू वहं ्रौर चहैजोहो वीर नहीं हता । वस एक 
वात सुभे ओौर कह्नी है। 


॥ दाँ. कहो चर ! ( उत्सुक मुद्रा मे सव देलने 
लगते ह । 

| लगते ह ।) 

पीठमें वारा मारकर जो पितामह गिरये गये... 

हां कहो डप वयो हो गये ! ( ससि रोक कर देखते है।) 

ईप व्युह्‌ मे उसका प्रतिशोध होगा । 

किसके साथ... 

जो इसमें प्रवेश कर । यमराम का निमन्त्रण जि भ्राज मिला 

हो । सुयोधन से इसकी प्रतिज्ञा आ्राचायं द्रोणा ते कीहै। 

किस वात कौ प्रतिज्ञा भद्र? (उद्वेग की मुद्रा) 


भ्रापकी सेना का कोई महारथी स्स चक्तव्यह्‌ में भ्राज परलोक 


जायेगा । शापक पक्ष के किसी एक महारथी का म्रन्त भ्राज 
द्रोण करेगे । 


गरजने बाला बादल वरता नहीं है । 
भ्रौर जो कहीं वंह वरसने लगे ? 


पन्द्रह 


भीमसन 
चर 


सात्यकी 
चर 


युधिष्ठिर 
चर 


सात्यको 
भीमेन 


धृष्टद्युम्न 


पहला भद्ध 


मरडल-द्वारो पर चारण विजय श्रौर उत्कर्ष के गीत गा रहे 

है । क्षीरसमुद्र से श्रधिक गम्भीर ध्वनि ग्म से निकल कर 

दिशाप्नों मे भर रहीदहै। 

प्रधान द्वार का रक्षक कौन है चर ? 

सिन्धुराज जयद्रथ । व्याघ्र चमं-मरिडिति सोने श्रौर रलो से 

वना उनका रथ अ्आकाशगामी सूयं के रथ से होड ले रहा है। 

सेनापति प्राचां द्रोण उनके दाये श्रपने रथ में वीरासन मारे 

बैठे ह । पर सुना यही गया कि इस द्वार के प्रधान रक्षक 

जयद्रथ है द्रोण नहीं 1 

मरडल-दारों के रक्षक कौन दै ? 

इस विषय म जितने पुंह उतनी बातें सुनने मेँ प्रायं । कणं 

प्नौर कृपाचायं के साथ सुयोधन व्यूह्‌ के अ्रन्तिम द्वार परै, 

या कणं दूसरे दवार पर हैँ दोनो बाते सुनी गयीं पर सच क्या 

है कौन जाने ? 

साघु चर ! कु श्रौर सुना ? 

इम व्मरहु मे प्रवेश करते वाला प्राण लेकर लौट नही 

सकेगा । जयद्रथ ने प्रतिज्ञा कौ है किं श्रकैले अर्जुन को छोडकर 

किसी भी दूसरे रथी को बह ब्यूह मे धुसने न देगा । 

श्रे ! यह इतना बल जयद्रथ मे कहाँ से श्रा गया ? 

स्वप्न में देवलोक की कोई श्रप्सरा उसे इतना बल दे गयी 

होगी । 

तो भ्रव म्रप्सराएं स्वप्न में रच्छ 

माग किसी म को ध द 1, म 
£ 1 ही वलर्माग 

लो ! (मन्द हं) 


चौदह 





भीमसेन 


| भीमसेन 
धृष्टदयस्न 
| सात्यको 
चर 
युधिष्ठिर 
चर 
भीमसेन 
चर 


५ 


युधिष्ठिर 
न्वर्‌ 


| भीमसेन 
॥ 8 युधिष्ठिर 





पहला ग्रङ्क 


( धीरे से) द्रौपदी स्वप्न में मी किसी भ्रप्सरा कौ मेरे निकट 
जाभ्रान देतवन | स्वप्नमेंभी वस वहु श्रकेली श्राना 
चाहेगी । वेचारी श्रप्सराएं जिसके नाम से ही भाग चलती 
। कर्‌ दा प्रपनी वहनसे कुल दया दुसरों पर भी करे । 
( मन्द हंसी ) 
गक है वीरताकाभार परिहास से चलता है । संकटमें जिस 
हंसी न सूक वह श्रर चाहेजो हो वीर नहीं होता । वस एक 
वात सुभे श्रौर कहनी है । 
| दा. ह्‌ 


कहौ चर ! ( उत्सुक मुद्रा में सव देखने 
। लगते है ।) 


पीठम बाणा मारकरजो पितामह गिराये गये 


हा कहो प वयो हो गये ! ( सांस रोक कर देखते है।) 
इस व्यूह में उसका प्रतिशोध होगा । 

किसके साथ 

ज। इमं प्रवेश करे । यमराम का निमन्त्ररा जि भ्राज मिला 
टा । चुवाधन स इसकी प्रतिज्ञा ्राचायं द्रोरा ते की > ॥ 
किस वात की प्रतिज्ञा भद्र? ( उद्वेग की मुद्रा) 


भरापकी सेना का कोई महारथी इस चक्तवयह्‌ में ्राज परलोक 


जायेगा । श्रापके पक्ष के किसी एक महारथी का श्रन्त म्राज 
द्रोण करेगे । 


रजन वाला बादल वरस्ता नहीं है । 
प्रौर जो कहीं वंह वरसने लगे ? 


पन्द्रह 


सात्यकौ 
युधिष्ठिर 


भीमसेन 


युधिष्ठिर 
सात्यकी 


घुष्टयस्न ६ 


पहला रद्ध 


तब प्रलय होगी । प्रलव मे मेघ मरजने के साध बरसते भी रदै। 


समर मेँ द्रोखाचार्थ प्रलय के किस मेधसे कम है? कौन 


कहेगा इसे ? जाश्रो चर ? श्रौर जो सूचना तुम्हे मिले... 
(सब की श्रोर देखकर) तो प्रजन को लौट श्राने की सुचना 
दी जाय ? 

कभी नहीं किरीटी जिस समय श्ंखों के संकेत मे हमें दीन- 
पौरुष मानेगा, सै पृथ्वी मे धेस जाना चार्हगा । प्रकेले ग्रजुन 
कोलडनाथातो इससेनाकी घ्रोर (चारोंश्रोर हाथ घुता- 
कर) इन सेनापतिर्यों को क्या श्रावश्यता थी? एक बार भ्रौर 
लाख वार म यही कहंगा कि हम द्रोण के इस ब्ग सेवैसेही 
टक्कर लें जैसे समुद्र की लहरं तटभूमि से टक्कर लेती दै। 
वमह के सात द्वारो कौ जगह हमारे शच्न सत्तर प्रौर सात 
सौ दार खोल देगें । 

सबकी यही राय दै। 

धर्मराज | युद्ध करना है 1 सुन रहे ह नन्द श्रौर उपनन्द नाम 
के दोनों नगाडे शत्रू बजाने लगे । हाथो में धनुष श्रौर शरीरमें 
प्राण रहते हम पराजय मान लें ? पितामह भीष्म की बाण 
शय्या भ्रौर दोनों पक्ष के इतने वीरो की मृत्यु का फल तव 
क्या होगा ? किस तप से, किंस माया से जयद्रथ भ्राज श्रजेय 
बन रहा है हम देख तो ले । 


लाभ श्रौर हानि का लेखा वशिक लेते ह पएय-वीधियो मे 
शत्रु के बल श्रौर कौशल की चिन्ता मन मे जहां बेटी, 
फिर तो वीर की जगह नरक की वह निचली तह होती है 


सोलह 





८ 


पहला श्रद्ध 


जहां सूर्यं की एक भी किरणा नहीं पर्हुचती । भ्रजुनके न रहने 
से वह ब्राह्मण श्रापको पकड लेगा... (सन्देह की मुद्रा ) 


युधिष्ठिर शिव...िव...ग्रपने लिए मँ उर रहा हू ? 


ष्टचुम्नं उसका काल मँ वहीं खड़ा रहुगा? द्रोणके वध के लिए 
मेरा जन्म ह्राद । प्राकारशवाणी भृठ न होगी । 


चर द्कुर ने जयद्रथ को कभी वरदियाथा? 


भीमसेन (वगय च) विवविजयी वनने का भद्र १ हा...हा...हा... 
पात्र ग्रौर भ्रपात्र का विचार भगवान्‌ शङ्कुर भी भूल गये ? 


युधिष्ठिर भीमेन! सांस रुकरही है मेरी...्रौर तुम्हे दंस भ्रा रही है 


भीमसेन वर्मभीरुश्रापरह न १ जन्म वीत गया मेरा श्रापकी सासि 
रक्ते देखते । पर कभी सकी नहीं । भीष्म का, द्रोण का, कणं 
का श्रातद्कुतो श्रापकी सासि में बरावर वना रहा। श्रव इस 
जयद्रथ का भय श्रापके रक्त कारङ्ख बदल कर पीला कर 
रहादहै । पलभर कोभी वह॒ समय कव श्राया जब म्राप 
निभेय थे । घमं का राजा घरती का राजा नही हो सकेगा । 
ना...ना..-हौ नहीं सकता यह्‌ । श्राप दिन भर इसी मन्त्रणा- 
शिविर में श्रपने सेनापतियों के साथ दोनों हाथ बांध कर 
मन्त्रणा करे, नींद श्राने लगे, चुपचाप यहीं लेट जाइयेगा । . 





घृष्टद्यम्न हाँ-.-हाँ-..मीमसेन ! (श्रोठ पर उगलीं रखकर चुप रहने 
` कासंकेत करता है।) 


भीमसेन : शनुग्रों का सिंहनाद नहीं सुन रेह तुम १ तुम्हारे कान बहरे हो 


सतरह 
र्‌ 





युधिष्ठिर 


भीमसेन 


युधिष्ठिर 
भीमसेन 
सात्यकी 


भीमसेन 


युधिष्ठिर 


पहला श्नङ्क 


गये है ? भीष्म-से महासमुद्र को पार कर हम शरान डूव रहे 
ह गहे मे १ जयद्रथ श्नौर भीष्ममें वही अन्तर है जो गदे श्रौर 
समुद्र मे होता है । वमराज क प्रति कहे मेरे शब्दों मे स्नना- 
दर के भावन देखो । 

( गदा उढाकर खड़ा होता है । किसी मीषरण संकल्प क 
भाव उसको श्राकरति पर छा जाता है। श्रागे वट्कर 
युधिष्ठिर के सामने सिर शुका कर शिविर-हार कीश्रोर 
बता है। ) 

मु श्रभागे के श्राशीर्वाद मे जो कं बल हो तो म कहता 
है, तुम्हारी विजय हो। शतरुश्राका जीतकर तुम शतुञ्ञय 
बनो । पर इस तरह कहीं भी जाने के पहले...कोई भी काम 
करने के पहले मेरा भ्रादेशं न लेकर -. 


(धूम कर ) तब तो मरने से पहले भी मुं प्रापसे म्रादेश 
लेना होगा श्राय ! (क्रोध में सप-सा सिर हिलाता है। ) 
तिश्चय । जब तक मेरा यह श्रधिकार तुम मुभसे छीन न लो । 
यदी तो दुर्योधन का सव से बड़ा बल है । 

क्या...वया...वल है उसका भद्र १ 


वह्‌ जानता है कि धमराज इस मिदुी की धरती पर श्रमर 
बन कर रहना चाहते हं । श्रपने भादयों के लिए श्रपने एक-एक 
जन के लिए उनके भीतर यही कामना है । (युधिष्ठिर कणि 
श्रोर देख कर ) चक्रव्यूह तोडने का प्रादेश चाहता हं मे । 


(चौक कर ) तुम भौ इसकी कला जानते हो ? 


श्रठारह 


॥ 

| 
+~ 

| 





भीमसेन 


पहला श्रद्धः 


नहीं । रथ से रथ श्रौर हाथीसे हाथी मारने कौ कलाम 
जानता हं । (एक साथ सव हंस पडते है) हा...हाँ-..इस 
कला से कोई व्यूह हट जायेगा । जो लोग इस समय हंस रहे 
ह वह भी देख लेगे कि कला श्रर विद्या की चिन्तावे करते 
ह जिनका विक्वास श्रपनी वांहों मे नहीं होता । राघव 
समुद्रके इस पार से उस पार तककेसे जाता है ? हाथियों 
के दल में सिह कैसे प्रवेश करता? नागों के बीचमें 
गरुड कैसे पठता है ? किंस गुरु से सीखते हवे भ्रपते कार्य 
कीकला ? 


युधिष्ठिर श्रपनी प्रकृति से... 


भीमसेन 


ग्रीर म... 


युधिष्ठिर धनुष, बा, मदा, परिघ श्रौर दूसरे शस्त्र तुम्हारी प्रकृति में 


भोमसेन 


नहीं है। हाथ, पैर, दांत अ्रपनी प्रकृति के इन शस्त्रो से 
लड़ना होता तो बात दूसरी थी । 

तव हम भ्राज हार गये । श्रभी हम जीवित हैँ, हमारे हाथों 
मे शस््रभीदहैफिरमभी हम हार गये। 

(श्रभिमन्यु प्रवेश कर वार के निकट रक जाता है । किशोर 
वय, मोहक रूप, सिह-सी निभेय समुद्रा । कन्घे मे धनुष, 
हाथ में भल्ल, कटिबन्ध मे खड्गश्रौर पीठ पर तूणीर) 


ग्रभिमन्यु ए ! किस तरह हम हार गये ? मले चाचा क्या कह रहे है 


यह्‌ ? पितामह की भ्रांखों में अश्रु देखकर जान लिया श्राज 
कोई श्रनिष्ट होगा । अनिष्ट की वात यहां भी सुन रहा हं । 
यद्ध मे मृत्यु का पुरय भी नहीं मिला हमें प्रौर हम हार गये ? 


उन्नीस 


पहला श्रद्ध 


इस लोक के न मिलने पर वह लोक. तो मिला होता है । (दायां 
हाथ ऊपर उठा देता है 1) 


युधिष्ठिर दरोणाचायं ने श्राज चक्रब्युह में पनी सेना खड़ी कीहै। तुम्हारे 


श्रभिमन्यु 
युधिष्ठिर 


श्रभिमन्धु 
युधिष्ठिर 


स्रभिमन्पु 


भीमसेन 
स्रभिमन्यु 


` युधिष्ठिर 


पिता इस समय संसप्तक-युद्ध मे पांच योजन दक्षिण है| 


(सस रोककर) हां तात ! तव ? 

चक्र्यह-भेदन कौ कला श्रजुन को खोड केवल दो जन श्रौर 
जानते द जो इस संकट में सहायक होते । भगवान्‌ इष्ण श्रौर 
महात्मा प्रयुम्न... 

(श्रागे बढ़कर) श्रापके प्रताप से भ्रापका यह दास भी वह्‌ 
कला जानता है। 

( विस्मयमें ) एं वत्स ! तुम जानते हो चक्रन्यूह॒-भेदन 
की कला? 


शत्रु व्यंग्य कर रहे हँ तात ! सब कु बता कर श्रापकी 


जिज्ञासा पुरी करने का समय नहीं है । पितामह के यहाँ से 
भ्रा रहा था, व्य के दवार से जयद्रथ ने कहा“ “(कोष में काप 
उठता है, ललाट श्रोर श्रो मे रक्तकारंगछाजाताहै।) 
तुम्हारा ्रपमान किया उस उद्धत सिन्धुराज ने... 

मेरा श्रपमान उतना धातक न होता । पर वह बात मुंह से 
निकालने मे लज्जा भ्रा रही है मुे। कहकर भ्रा रहा हु, 
उसके वरदान का वल श्रभी देख सुगा । 


शत्रु के व्यवहार पर क्रोध नहीं करते पुत्र | वीर का धर्मतो 
शत्रु के प्रति भौ शील है । फिर भी उसने कहाःक्या ? 


बीस 





पहला श्रद्धः 


श्रभिमच्यु जानें दे तात उसने क्या कटहा..-युद्ध का शङ्क फूं । श्राचारयं 


युधिष्ठिर 
प्रभि मन्यु 


युधिष्ठिर 


द्रोण को पता नही था कि उनके व्मह्‌ को उसी तरह 
उड़ाऊंगा जैसे ग्राधी सेमर की रूई उडाती है । 
इस युद्ध में तुम्टं भेजने से श्रनथं होगा राज... 
ना...ना..-यह्‌ न कहं तात! हिमालय रसातल मे चला 
जायेगा, संसारसे वीर का धमं उठ जायेगा जो मेरे मोह में 
प्राप भ्राज शाचरुश्रों की जीत मान ले । सत्य कहना जौ श्रपराघ 
नहोतो फिर रम कहता हँ, पितामह कौ बाणशय्या को देख 
लेने पर जीवन की कामना कौन करेगा ? इच्छामृत्यु जो थे । 
भगवान्‌ परशुराम के शच जिन पर निष्फल रहे, यमराज के 
निमन्त्र से वे नही" वचे जव, फिर मेरी या.किसी दूसरे की 
मृत्यु मे एेसा क्या होगा कि... 


एेसी भ्रमंगल वात मुंह से नही निकालते बेटा ! 


ग्रभिमस्थु पितामह ने जिस समय मेरे सिर पर हाथ फेरा उनकी श्रखिों 


भीमसेन 


श्रभिमन्धु 


सात्यकी 
श्रमिमन्यु 


से श्रम चल पडे। 

भ्रभिमन्यु | पितामह रो रहे थे ! कारण कु जान सके तुम... 
( सांस रोक लेता है) 

मन पूदा.-.थोडी देर मौन रह कर वे बोल उठे “जब तक मँ 


इस बाणशय्या पर हँ तुम दोनों का मुंह देखना मेरे भाग्य में 
बना रहे 1 ' 
दोनों कौन ? 
बात यह्‌ हई कि भ्राज भाई लक्ष्मण भी उसी समय पुव गये 
थे । पितामह के दोनों हाथ हम दोनो के सिर प्र थे, उनकी 


इक्कीस 


युधिष्ठिर 
प्रभिमन्यु 


युधिष्ठिर 


भ्रभिमन्यु 


यु धिष्ठिर 


श्रभिसन्धु 


युधिष्ठिर 
श्रसिमन्यु 


पहला भ्रङ् 


भ्रखिं श्राघी मुद गयीं श्रौर उनसे असु की धार बह चली 1 
उनकी यह्‌ दशा देख कर हम दोनों कौ श्राखे जब चार हुई... 
हम दोनों काप रहे थे ? 

हे भगवान्‌ ! फिर क्या हरा ? 

उनके मुह से कुछ अट शब्द निकलते रहे, किप देवदूत 
से, पूर्वकाल के किसी ऋषि या पितर सेवे कुचं कहं रहं 
हों, जिसे वे देख रहै हों श्रौर जो हम दोनों के लिए भ्रदुदय 
रहा हो । फिर जसे चेत मे भ्राकर उन्होने कहा कि भ्राज 
के युद्ध मे भ्रच्छाहो हम दोनों मे कोईन ले, नहींतोने 
बाणशय्या पर श्रभी जीवित रहृगे भौर कुर्वंश का श्रन्त हो 
जायगा 1 

पाचाल-कमार ! भर्जुन के पास सन्देश भेजो | पितामह की 
बात श्रदृश्य के ललाटकीलिपिहै। 

संसप्तकों के एक सहस्र हाथियो भ्रौर एक लाख सेना ! ख 
चिना मारे नही लौटेगे वे। वैतालिक ने उनके इस सकल्ड 
का गीत जो गाया प्रापने नही सुना? 

सुना तो था पत्र ! पर श्रव चाराक्या है ? चक्रव्यूह का तोडने 
वाला दूसरा कौन है इस पक्ष मे ? 

माँ के शिविर मे...वे जब जहाँ रही रहै...उनके शयनकक्ष में 
भगवान्‌ शङ्कुर के चित्र के साथ चक्रव्यूह का चित्र मी मँ नित्य 
देखकर पलंग से उठता रहा हं । 

तुम्हारी माँ के शयनकक्ष मे यह्‌ चित्र केसे गया ? 

मेरे प्रसव की पीड़ामां को भ्रधिक नं हो इसलिए पिताने 
ग्रपते हाथ चक्रब्यह का चित्र बना कर उन दिखाया था 


बाईस 


युधिष्ठिर 
ग्रसिमन्धु 


शृधिष्ठिर 


अभिमन्यु 





पहला श्रद्ध 


तव से वहु चित्र बरावर उनके शयनकक्षमे,या दिविर में 
जहां कहीं सोयीं बरावर लगा रहता है । उसी चित्र के ग्राधार 
पर पितानेप्रभी परसों रात को मु व्गरूह-मेदन की कला 
का ज्ञान दिया। श्राप नहीं जानते, यहां कोई नहीं जानता कि 
इस व्यूह्‌ की कला मै जानता हं पर पितामह जानते ह । 
पितामह जानते हैँ षत्स ! ...किसने कहा उनसे ? 

कल संव्या-समय तात से उन्होने पुद्ाथाकि चक्रव्यूहं का 
रहस्य तो श्रभी वे किसी दूसरे को बता नहीं सके 1 यह कला ' 
वे मुशे वता चुके हैँ यह्‌ जान कर उन्ह खेद हुञ्राथा। 
गरद्र्य कौ केवल एक लिपि है तात } “जन्म लेनेवाले को 
एक दिन मरना है इसके श्रागे श्रदृ्य भी कूच नहीं 
जानता । इस युद्ध के प्रनत मे धरती को वीर-हीन होना है । 
पितामह का निरिचित मत दै, म्राप भी इसे ्रस्वीकार नहीं 
करगे । 

हाय | वत्स ! फिर तुम कैसे जाग्रोगे ? तुम्हारे न रहने पर 
मेरे कुल का सूयं इब जायगा । 

लक्ष्मण के मरने पर चाचा दुर्योधन की वंश-परम्परा भी मिट 
जायेगी । पितामह के कटने का यह्‌ श्रथं विजली वन कर 
दिगन्त मे चमक रहा है । गृह-युद्ध का फल यह धरती कब तक 
भोगे कौन जाने...जो पदा हुए वे..-ओर जो न पैदा हृए 
दैवे भी ? युद्ध के लिएुजो राप श्रमी न चल प्डेतो 
सिन्धुराज श्रपने शङ्क की विजय-घ्वनि मे श्रापकी नींद 
तोड़गा । अरभी-प्रभी कहा उसने मु सम्बोधित कर “धर्मराज 


को जगा देना। कहं देना रात को मद्य का सेवन कम 


तेईस 


भीमसेन 


श्रभिमन्यु 


युधिष्ठिर 


श्रभिमन्धु 


पहला अङ्क 


करे । दो घड़ी दिन चट श्राया श्रौर भ्रभी तक उनकी सेना 
सो रही है । 

यही तो मँ कह रहा था। जयद्रथ का यह श्रभिमान... 
(पृथ्वी पर पेर पटकता है) 

कोध ओर श्रमषं का यह्‌ श्रवसर नहीं है। (वृष्टच्यम्न की 
रोर देखकर ) मामा श्राप समर का शङ्क फक । सेना को 
व्यरुह्‌ कौ भ्रोर ले चले । 

छृष्ण रौर श्रजुन के न रहने से मेरी आलं इस समय प्रन्धी 
है । कु नहीं सुता मेँ क्या करू ?. 

पिता श्रौर मामा दोनोंका प्रतिनिधिं मेँ श्रापसे चक्रव्यूह 
तोडने का भ्रादेश मागता ह । मुस्य-दार से प्रवेश कर वमह 
के शेष छः मण्डलो के छः दवार पारं कर श्रन्तिम द्वार नाभि- 
मर्डल तक मुक कोई रोक न सकेगा । सुमेरु हिल जाय, 
समुद्र सूख जाय, मध्याह्न मे ही सूयं भ्रस्त हो, पर वमह के 
नाभिमर्डल तक कोई मुभे रोक न सकेगा । शत्रु चाहे इन्द्र, 
मरुत, वरुण भ्रौर भ्रभ्नि के भ्रंश से लड़, फिर भी व्युह्‌-प्रवेश 
मे मुके वाधान होगी। निकलनेकी विद्या मुभे नहीं भ्राती । 
मेरे ्रनिष्ट का समय तव श्रायेगा जव जँ लौटना चाहुगा । 
मेरे पीछे चाचा भीमसेन, मामा धृष्टद्युम्न या महारथी सात्यकी 
कोई एक भी जो व्युह मे जा सका तव मुके निकलने की 
चिन्ताभी न होगी । 

बस.--वस.“ हम तीनों उसी मागं से प्रवेश करेगे, जिसके तुम 
मरा वदोगे । काया का साय जैसे छाया नहीं चछोडती, तुम्हारी 
परदायी बन कर हम तुम्हारे साथ रहँमे । 


चौबीस 


सात्यकी 
धृष्टद्युम्न 


युधिष्ठिर 


पहला श्रद्ध 


यही होगा (गम्भीर मुद्रा) । 

साधु भीमसेन ! तुमने चिन्ता का पर्वेत हमारे सिर से उतार 
लिया । श्रायुकी एक सासि भी जव तक हमारी शेष रहेगी, 
प्राण से प्रिय पाथनन्दन का श्रनिष्ट कौन कर सकेगा ? 

हाय ! यह सव व्याह रहाहै? पितामह कीश्राज्ञाका 
उल्लंघन करोगे वत्स ! 


प्रभिमन्यु [घमं की श्रा्ञा सवस ऊपर होती है तात ! होनी कव कटां 


युधिष्ठिर 


श्रभिमन्धु 


टली है किप्राणके लोम म समर-धमं से मुख मोडा जाय ? 
श्रायु जव पूरी हो जायगी कौन रक्षा करेगा श्रौर जव तक वह्‌ 
पुरी नहीं होती मारनेवाला भी कौन है ? उठिए, छोडिए इस 
मोहको जो श्रापके धमं को चुनौती दे रहा है । 

युधिष्ठिर का हाथ पकड कर खोंचता है भीम, सात्यकी 
एक साथ ही शङ्ख कते हँ । युधिष्ठिर श्रभिमन्यु का पिर 
सुवते हे ।) 

जन्म-जन्मान्तरो मे, जो कुछ पुरय मेरे वचे हो, ग्रमोघ कवच 
बनकर तुम्हारी रक्षा करे । श्राकाश मेँ जव तक सूर्यं भ्रौर 
चन्द्र रह, धरती पर जव तक गंगा रह, तुम्हारा यश 
श्रक्षय रहे । 

(आनन्द मे) श्रापका श्राशीर्वाद श्रमोघ है । तीनों लोक मे 
मेरे समान भाग्यवान्‌ कौन है जिसे धमंराज श्रपने श्रीमुख 
से इतना लाभ दे रहै हैँ। श्राप लोग चले...मै ्रपते रथ पर 
भ्रमी प्राता हं 
युधिष्ठिर श्रौर भ्रभिमन्यु को छोड़ कर सब का प्रस्थान) 


पच्चीस 


द्रौपदी 


पहला श्रङ्क 


.(भवेशकर) तुम भ्राज युद्ध में नहीं जाश्रोगे प्रभिमन्यु ! 


भ्रभिमन्यु (बीर की मुत्यु किसी एक दिन होती है माता | कायर नित्य 
८ 


द्रौपदी 


श्रभिमन्यु 


दौपदी 
श्रभिमन्यु 


युधिष्ठिर 
भ्रमिमन्यु 


सौ वार मरता है । इन्दभरस्य के सभा-मवन में चाचा सुयोधन 
के ्रपमान का फल यह युद्ध है । भूल न जाग्रो, तुमने कटा 
था, श्न्षे कापूत्रश्नन्धाहोताहै,'...घरभ्रायेश्रतिधि के 
प्रति ये तुम्हारे शब्द थे। चक्रन्युहं को रचना उसी दिन हो 
गयी माता ! श्रव चिन्ता करने सेक्या होगा १ पितामह की 
वाणश्ञय्या भी उसी दिन रची गयी थी । 


मेरी जीभ काट लो पुत्र ! पर भ्राज युद्ध मे न जाग्रो । जिस 
जीभसे यह बात निकली थी उसे काटलो., हौं काट लो 
उसे पर श्राजके समरमेंतुमन जाग्नो। 

मेरे प्राण का मोह तुम्हे हो रहा है ? (ऊपर भ्राकाश की भ्रोर 
देखने लगता है ।) 

पत्र का मोहं प्रकृति का सवसरे बडा भ्राकषणा है पत्र } 

इसमे तुम्हारा स्वाथं है, परमाथ नहीं । एेसा ही थातो तुमने 
भमणडल के उन वीरो को क्यों मरने दिया जो वीरता के 
मानदरड थे जिनके वल से घराकी धीरता थी ? लाख- 
लाख वीरोंके मर जाने पर श्रव तुम्हें मेरा मोह क्यों हो रहा 
दै ? क्या उनकी मातां नहीं थी ? सगे-सम्बन्धी नहीं थे 
उनके ? उनकी नारियां नहीं थी, उनके हृदय में प्रेम नहीं 
था..-या उनकी श्रखिो मेप नहींये? 

देव का दोष है यह सव वत्स | द्रौपदी का नही । 

तब कह दे इनसे तात ! दैव के विधान भें यहं बाघकन हो । 


छन्बीस 





द्रौपदी 


पहला श्रद्धः 


मेरे एूटे भाग्य का दोषरहै यह। जो बात पापी कौरव 
कट्ते वही वात श्रव भ्रपना पुत्र कह रहा दै। (कण्ठ भर 
श्राता है। ) 


भ्रभिमन्यु (सत्य की परिभाषा सव के लिए समान है । श्रपने सत्यसे 


युधिष्ठिर 
अभिमन्यु 


युधिष्टिर 
अभिमन्थु 


द्रौपदो 


श्रलग जब चात्र का सत्य देखा जाता है तभी माता वसुन्धरा 
प्र युद्ध के बादल वरसते है । अनीति से श्रनीति नदीं सकती । 
पितामह की मर्यादाके साथही कुरुप्रोकी मर्यादा मिट 
गयी । नारी के वेज में दिखण्डी को रथ पर वेढा कर उनके 
साथ जो छल किया गया...उसके फल-भोग का अ्रधिकारी 
सवसे विकर्म हुं। 

कौरवो के पाप भी देखो बेटा ! 

श्रपने पक्षके पापसे ही मुके घृणाहो रहीदै। उलके पक्ष 
के पाप देव कर उस भार को क्यों बढ़ाडॐं ! बुल तीन जन 
यहां हं । बातत इन्हीं तौन तक सीमित रहं । 


तुम्हारे इस विराग के कारण तब पितामहं स्वयं है। 

च... .च्च धरती रसातल चली जायेगी तात ! पितामह 
के धर्म म सन्देह न करे। पीठमे बाण मारकर 
गिरानेवाले के प्रति भी उनके हृदय का स्नेह कम नहीं 
हरा । होनहार एेसी थी किवे इस गृह्‌-युद्ध कोन रोक 
सके । यह युद्ध न होता तो वे भ्रमर रहते । सृष्टि के धमं के 
विरुढ होता यह, इसीलिए यह्‌ युद्ध होकर रहा श्रौर उनकी 
मृत्यु का श्रवसर श्राया । 


(भरे कण्ठ से ) पुत्रवधू ने रात भयानक स्वप्न देखा है । 


सत्ताईस . 


प्रभिमन्यु 


युधिष्ठिर 
प्रभिमन्यु 


द्रौपदी 
म्रभिमन्यु 


होपदी 


श्रभिमन्यु 


र - 


पहला श्रद्धः 


तुषारःरूध-कमलिनी-सी, मोर के चन्द्रमा-सी उसकी दशा 
देख कर छाती फट रही है। 

(युधिष्ठिर कांपने लगते है) 
सुन काह मै । समा कर...उसके भीतर काभय 
निकाल करम गयाथा पितामह के पास । श्रपनी मृत्यु या 
श्रपने प्रिय की मृत्यु के स्वप्न तो इस युद्ध मे श्रव महारथी 
देखने लगे ह । वह वेचारी अरवला है । वह भी किशोरी 
ग्रौर फिर उसके ये दिन...... 
कैसे दिन...श्रभिमन्यु ! तुम कुच छिपा रहें हो ...? (उत्सुक 
होकर देवते है ।) 
(दरौषदौ को संकेत कर ) माता वता देगी. श्रापको, श्रपने 
से सब कुच नहीं कहा जा सकेगा । 
हम प्रभागों की नाव तुमसे पार लगी तो श्रव... 
मुभ यहांसेजा लेनेदो तव कहो ! चलूं तात ! मांसे 
प्राशीर्वाद लूं श्रौर पत्नी से विजय का तिलक... 
(हाथ जोड़कर) न...उसके पास ॒नहीं......उसकी शरावो 
से गंगा-जमूना बह रही है । 
इसीलिए मेरा वहा जाना श्रौर उचित है । उत्तरीय से उसके 
राम पोछकर, मेरे प्रति उसका जो धमं है उसका बोध करा 
कर.--उसके हाथ से ललाट पर तिलक लेकर युद्ध मेजानाहै 
मुभे । उसे रोती छोडकर जाने का श्रयं होगा युद्ध मे पराजित 
होना । भेरेजयकी शक्तिही है तुम्हारी पुत्र-वघु.. 
(श्रमिभन्यु का प्रस्थान । नेपथ्ये यद्ध के बानो भ्रौर 
शंखध्वनि कं साथ वनुष को ठकार श्रौर प्रतिहन्द्ौ 
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बौरो की ललकार सुनायौ पडती है। चारण, बन्दी भौर 
वेतालिक वीरो की प्रशस्ति गा रहे है । ) 


कुलःवृद्धि की वात कहना देवी ? 

भ्ायंपूत्र कौ कुल-लक्ष्मी गर्भवती है । 

तव श्रभी हमारे पुराय शेष है देवी । भगवान्‌ करते 
प्रभिमन्यु के पूत्र का मूख देख कर कुल के भविष्य से संतुष्ट 
होता । विराट-पुत्री ने स्वप्न वया देखा ? 

वह न पुचिए । कहने के पहले ही जीभ गिर जाना चाहेगी । 
विश्वास करे हृदय चाहे पत्थर भी हो जायफिरमभी वह्‌ बात 
मुंह से न निकलेगी । 

हँ, तव इसका निवारण होना चाहिए था । 


ज्योतिषी से पूछ कर स्वप्न के फल का निणंय करा कर 
राजवदरु को स्नान श्रौर दान करा कर श्रा रही हँ । उसके 
स्वप्न का फल घोर भ्रमंगल है। 


जो कु भोग जीवन भर भोगने पड़े उनका श्रन्त ग्रभी नहीः 
प्राया ? कितने पाप कितने जन्मों के प्रभौ शेष है । पर भ्रव. 
शङ्कर का भरोसा है । प्रभिमन्यु ठीक कह रहाथा होनी 
टलती नही" । चक््युह-मेदन की कला यह वालक जानता लि, 
इसका पता मुभे नही" था। 

भ्रभिमन्यु के जन्म के पहले ही प्रा्यपुत्र ने इस व्युह्‌ का चित्र 
बहन सुभद्रा को दिखाया था । इसके भेदन की वातं बता रह 
ये तभी इसका जन्म हो गया । परसो रात को इसकी कला 
जव वे बताने लगे, इतनी जल्दी सीख गया श्रभिमन्यु कि 
उन्हे विस्मय हुभ्रा श्रौर वे हंस कर कहने लगे... 
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यही कि जैसे माताके गभंमेही ्रभिमन्युने सुन कर सव 
उसी समय सीख लिया । केवल प्रवेशकी कला ्रभी यह 
जानता है । निकलने वाली विद्या इसे श्रभी नही' मिली । 


चिन्ता की बात यही है देवी ! पर श्रभिमन्यु को लाख मनाये 
मानेगाजो नही । हमारे भाग्य मेंश्रव जो लिखा हो। 
देखना उसकी रण-याव्रा के समय पुत्र-वघरु रो न पडे । वीर्‌ 
का सवसे बड़ा प्रमंगल पत्नी का स्वप्न नही, उसकी श्रांखों 
कार््रास होता दै। 
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> 


[परभिमन्यु के शिविर का प्र॑तरंग । वीर वेश मँ भ्रभिमन्ु 
खड़ा है । उत्तराका दायां हाथ उसके कन्धे पर हे श्रौर 
सिर उक्तकी छाती पर टिका हृशराहै। भ्रमिमन्यु का एक 
हय उसके सिर पर श्रौर दुसरा हाथ उसकी पीठ पर हे। 
शिविर द्वार पर वैतालिक गारहा ह ।] 


गीत 

है वाल ब्ररुण ! दहे वालवीर ! 

म्र्जुन-सुतहे ! हे समर-धीर! 

प्ररि-दल कपे सुन सहनाद, 

जव फूको शङ्कं घरा डोले। 

जयहे श्रजेय जयहे श्रजेय । 
प्रिये ! ( स्नेहके स्वर मे) 
(भरेकण्ठसे ) हृदय को व्र वना रही हं मै... 
हषं ्रौर श्रानन्दमें जो तुमने मुभे विदा नहीं किया. .भय 
श्रौर शोक में डूबी जो तुम्हारी श्राति बनी रही तो किस बल 
से हृदय की किस निष्ठा श्रौर कर्तव्य के किस तेजसे शत्रो 
के सामने टिकूगा ? तुम्हारे दुःख की छाया मेरे हृदय को सब 
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श्रोर से घेर कर, रोम-रोम में विष-सी फैल कर, धनुष को 
गति कोव्यान वेर लेगी ? किस वीर.रमणी ने कव पतिके 
धमंमेंवाधादीहै प्रिये | यह्‌ क्या कह रही हो तुम ? 
स्वप्न भर सुन लो नाथ! चाह जोकरो। इस लोक में 
तुम्हारे चरणों की दासी उस... 

उस लोकमें भी मेरी संगिनी रहैगी । उसके भाग्य से ईर्ष्या 
देववालाएं करेगी । वीर-वनिता की महिमा वीरसे कहीं 
ग्रधिक बढ्कर है । मेरे विजय की मूल-शक्ति बनना है तुम्हे 
फिर भय कैसे ? (उसे दोनों हाथों में बांधकर ) विजय- 
तिलक श्रौर भ्रारती से भाग्यवान्‌ करो मुभे । 


स्वप्न भर सुन लो प्रमु । 


परभिमन्यु हा..-हा.-.हा.--ह।.--स्वप्न की बात कहकर. -्रमंगल का 


उत्तरा 


भावन भरौ मेरे भीतर । युद्ध के लिषएुर्मँ भ्रव प्रतिध्रुत हैं। 
इतनी दर बढ़ भ्राया हूं भ्रब...जहांँ ।से पीठे हटना सम्भव 
नहीं है । सुन नहीं रही हो इस शिविर के द्वार पर बन्दीं 
तुम्हारे सेवक की प्रशस्ति गा रहे हँ । (उसका हाथ श्रपनी 
दायीं बाह पर टिका कर) रोमांच हो रहा है मुभे...इस गीत 
के एक-एक शब्द पर । मन श्रौर देह कौ नो गति तुम्हं श्रङ्क 
में भरलेनेसे होती है वही गति युद्ध के इस श्रावाहनमें भी 
दै । वही सुख, वही रस श्रौर वही भ्रानन्द मिल रहा है मुभ 
इस समय । 


(कदली-पत्र-सौ कांप कर) तव मुभे भी श्रपने रथ परते 
चलो ! केकेयी दशरथ के साथ युद्ध में गयी थीं । 


वत्तीस 
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वह युग चला गया । बीरों के रथ पर श्रव दैविर्या नहीं बेठतीं 
यद्ध मे । रानी कैकेयी गर्भवती न थीं तव | (हकर) मेरे 
भावी पुद्र की माता | ्रपने उदरे मेरे तेज की रक्षा करो ! 
पति के प्रेम का फ़ल पृच्र होता दै) इसदेश की देवियोंके 
इस सनातन धमं से मुल न मोड़ो । हाँ, श्रव हंसदो। एसी 
देसी प्रिये | जो मुभ रमर वना दे। जिसके प्रकाश मे भाग्य 
का कोना-कोना चमक उठे! (उसके कण्ठ पर उंगलियां 
ले घुमा हे जैसे वीणा के दण्ड पर केर रहाहो।) 
(उसका हाथ पकडती हई) गुदगुदी उपजा कर हंसा रहे हो 
मुभे, लो हंस दिया । (उसके दांत चमक उठते हषर हंसी 
की ध्वनि नहो निकलती ।) 

ग्रसी नहीं हंसौ तुम... 

तो फिर किस तरह्‌...कोई सुनेगा तो इस समय क्या सोचेगा । 
यह श्रभागिनी हंस ररही है रेते संकट मे । इसका 
हृदय पत्थर से, लोहे से, वज्र से भी कठोर है । पिद्धली पहर 
रातसे श्रव तकके रसु सरटे थे तव! 

शठे थे प्रिय | मँ निकट जो नहीं था । श्रपने घमं मे, पिता 
के प्रताप में, मामा श्रीकृष्णा के विजय-वैभव मे, जो तुम्हारा 
विहवास हो; धमराज की निष्ठा मे, चाचा भीमसेन की गदा 
मे श्रौर श्रपने इस सेवक की वाहोंमेजो तुम्हं सन्देह न हो 
तो दुर फको मन की इस हीनता को । हंसो एसी हंसी जिसका 
रंग मेरे शरीर श्रौर शस्त्रो पर चढ़कर शुभ्रो के लिए श्रसह्य 
हो ! कोई शत्रु साहससे मेरी भ्रोर देख भी न सके । जोन 
सम्भव हो मेर शस्त्रो से वह तुम श्रपनीहंसी से कर॒ डालो । 


तेतीस 


उत्तरा 
श्रभिमन्य 


उत्तरा 
श्रभिमन्यु 
उत्तरा 


श्रभिमन्यु 
उत्तरा 
अभिमन्यु 


अभिमन्यु 


सुभद्रा 


उत्तरा 


सुभद्रा 


पहला श्रद्ध 


हाय नाथ} तव मै मरस्यों न गयी । (गहरी सस) 
मेरी प्रिया ञ्नौर मेरे पुत्र की माता बनने का अ्रवस्रर तव 
ठम्है नहीं भिलता । तुम्हारे भासन पर यहाँ दुसरी होती । 
क्रोध मे भवं टेढ़ी कर) कौन होती वह्‌ ? 
(मन्द हंसौ) मर कर तुम जिसे वह श्रवसर देती ! 
जिस ्रासन के लिए केवल मेरा जन्म हुम्रा...कौन है ेसी 
दूसरी जो उसकी श्रोर देख भी बेती । रम्भा, तिलोत्तमा, 
उवंशी, शची कौ मी श्रां फोड़ देती मँ तब.>, 
प्रो! हो! श्रौर स्वप्न के भेय भे रोने भी लगती । 
कहाँ रो रही ह मला... 
तव फिर हंसो... 
( श्रभिमन्यु के मुल की प्रोर एकटक देखती हुई हंस 
पड़ती है 1) 
भ्रव ठीक। सिह की प्रिया को कव कर्हाभय होता है यही 
तो नहीं सोच सका मँ ? जव वह स्वप्न देखा, श्रा जाती भेरे 
शिविर मे, म तभी हंसा दिये होता तुम्हे । जगत्‌ के सारे 
संकट हंसी कौ एक लहर में बह जाते । 
(प्रवंश कर) पत्नी के प्रति भीवीर का कुच धमं होता हे 
पुव ! 

ना..-म्रव कृ न कहो मां यपु युद्धम 
जायेगे । 
क्या...क्या कह रही हो वेदी ? 
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स्वप्न का भय मु तभी तक रहा जव तकये निकट नु भ्रयि। 
प्रव मुभे कोई मय नहीं है । 


तुमने व्या जाद कर दिया इस पर पुत्र ? पिद्छले पहर रात 
से श्रव तक यह्‌ क्या रही भौर श्रव क्या हो गयी ? 


प्रिया को मेरे पौरुष श्रौर विक्रमम विश्वास है माता | तुम्हारे 
पुर सें श्रौर पिता के प्रताप में । गाण्डीव पर जव तक 
प्रत्या है मेरा ्रनिष्ट करते यमराजं भी डरेगा। 

चक्रबयरह्‌ से प्रवेश करने की वात तुम जानते हो पुत्र | उसमें 
से निकलने की कला व्ह नदीं रात । प्रवेश की वात जव 
तक तुम्हारे तात मु सुनाते रहे, तुम्हारा जन्म हो गया । 
हा सां ! परसो रात को वही चिव दिखाकर वे मुभे प्रवेश 
का रहस्य फिर वताते रहे । 

निकलने का भी... 

नहीं मां ! धनुष की डोरी मे प्राणा बांधकर भढ नहीं बोलूंगा, 
सो भी तुमसे. ..श्रपनी दयामयी जननी से | निकलने की 
कला मँ ..व तक नहीं जानता ! 

नही चाहिए मुभे यह राज्य | राज्य के मोह में धमराज पुत्र 
कोभी पसि पर रखने चले है, नहीं होने दुगी मै। 

(प्रवेश कर) न रोको वहन | शद जान गये चक्रनयुह्‌ तोडने 
कुम्हार त्र भ्रा रहा है। मभते श्रा्यपुत्र, सात्यकौ श्रौर 
वृष्टचुम्न छाया बनकर पुत्र के साथ रहैगे । 

श्रौर तुम यह सव मान कर यहाँ श्रा.रही हो? माता कां 
हदय तो एसा नहीं होता ? । 


पतीस 


द्रोप 


सुभद्रा 


ग्रभिमन्धु 


सुभद्रा 
शरभिषन्यं 


धभ 
सतर। 


ुभत। 


विजयी पूवर की कामना कौन माता नहीं करती वहन ! कह 


पहला ङ्ख 

[4 

क्या रही हो तुम ? हमारे पक्षमे जो भार किसीसेन चला 

भे तम्हारा पुत्र उठा रहा दै यह सुनकर शत्रु दति तले 

उंगली दधा रह है । द्रोणाचायं की मति मारी गयी है म्नौर 
सूत-पुव कणं चिन्ता के समुद्र मे इव रहा हं 


ग्रोर जो कही......(हाथों मे सिर थाम कर भूमि पर वैठ 


जातीहै।) 


हा...हा...हा...वीर का अनिष्ट कभी नहीं होः 
पराजय का भय जिस हृदय मे कभी भ्राता तर्ही 
श्रनिष्ट ? वीरगति को हार नहीं कहते । सूयं-मरउल भै 
श्रक्षय स्वगं का भोग धरती के भोगों के ऊपर वरादर रहा है । 
वो, भ्राश्ीर्वाद दौ मुभे, तुम्हारा पुराय मेरा तद ठे 
(क्षुभा कौ वौनौं हाथों से उठाता है ।) 


तौ तुष नही मानोगै १ (कण्ठ भर श्राता है |) 





परी दष चौ वधं की श्रायु का, एस शषसर्‌ का. यौडन च्नैर 
तिक का चरै बहा धं द्धो रमयक्यारै ? 
परा रधं चले, वैवं कै बीच भे राजपथ बदरः = 
रा ॥५,,, 

तौ फिर धती हीती ॥। 

शीर लितं ५६ की विपी का शत्‌ चसाभ }.. दनि 
रते धन क्रिमे 01६) । 





चस च 


तत वृष्ारं शष शरीर प्रधना 1111 विरे सथ रू १ 


चैप्रीष 





> 





उत्तरा 


श्रभिमच्य 


उत्तरा 
प्रभिमन्यु 


उत्तरा 


सुभद्रा 


द्रौपदी 


श्रभिमन्यु 


द्रौपदी 


पहला श्रङ्कु 


पति के धमं में वाधादेनेसे वह गति होगी मेरी । मेरे रूप 
म्रौर प्रेम कौ ईर्ष्या इस समय देवबालाएँ करेगी । सोचेंगी 
वे--उनका जन्म इस धरती पर होता प्रर पत्तिक धमकी 
मूल-शक्ति वे वन पातीं । (श्रभिसन्यु की श्रोर एकटक देखने 
लगती हे ) 


सच कह रही हो प्रिये ! तुम्हारे रूपके प्राग्रह में भ्राज वहु 
करूगा जिसकी कहानी तन तक चलेगी... 

हं...कव तक ? 

जव तकं यह्‌ धरती रहेगी...... श्राकाद रहेगा... प्रकाश 
मे सू्यंदेव रहैगे श्रौर धरती पर रहेगा वीर का धमं । 

वस प्रव कुछ नहीं नाथ ! तुम्हारे यञ्च-शरीर कौ दासीं 
तव भी रहंगी । मृत्यु के मिटये मेरा नाम तव न मिटेगा । 
(द्रौपदी से) बहनक्याहो गथाहै इसे ? (विस्मय की 
सुदा) 

(उक्तराको छाती से लगाकर) पत्तिके धर्म-गौरव का 
बोध ] हमारी सेनाके सव सेवडे वीरकी पनी बनने का ` 
भाग्य..-यह भाग्य हम दोनों म भ्राज किसी को नहीं है । 
दै..है.-.क्या कहती होर्मा-..1 तात की तुलना में मुभे 
खड़ी कर रही हो मूर्यं भ्रौर नक्षत्र का भ्रन्तर न भूल 
जाश्रो । यृद्धमें शङ्कुर को तुष्ट करनेवाले गार्डीवधारी 
लोक-विजयी परन्तप के कानों मे जव यह बात पदेगी...1 
वे तुमह हृदय से लगाकर सिर सूंघकर कर्टैगे भूत्र ! तुम 
मुभसे ्रधिक वीर हो।' कौन पिता श्रपने से श्रधिक 
उत्कर्ष पुत्र का नहीं चाहता ? श्रायु मे, बल में, विक्रम' 


सेतीस 


भ्रभिमन्यु 


सुभद्रा 


द्रौपदी 


श्रभिमन्यु 


सुभद्रा 


उत्तरा 


द्रौपदी 


पहला श्रद्ध 


ग्रौर यश में पितासे श्रागे निकल जाय पत्र यह्‌ 
कामना पिताके हृदय को उसी समय रंग देती है जव वह 
पहले-पहल नवजात पुत्र का मँह देखता है। प्रपते से 
श्रधिक मोह इसीलिए ्रपनी परम्पराका होता है श्रौर 
इसीलिए देवोंकी परम्परा नहीं है श्रौर वै भ्रमर 
भीदहैँ। 

रोमांच हो श्राया मुकेमां! तुम्हारी इन बातों से...यह 
बात मुभे पहले क्यों न सुी १ 

महादेव कौ दया से जिस दिन तुम पुत्र का भह देव लोगे यह 
वात तुम्हे मौ सुभ जायगी । (उत्तरा मुस्करा कर मुंह 
फेर लेती है ) 

नारी के सबसे बडे भाग्य मे लाज नहीं करते वेटी.....श्ररे! 
नहीं...... तदान भूल रही हमै, नारी की लाज का सवस 
वड़ा प्रवसर यही है जव कि उसके जीवन कासव से मोहक 
फल पुत्र मिलनेवाला हो । । 

यह श्रवसर पिता के लजाने का होता है, प्रिया क्यो लजा 
रही है भला ? 

तुम वडे नटलट हो । मारे लाज के पानी-पानी हो रही दै 
मेरी बेटी | 

हदय के श्रौर समी भाव न जाने कहांलोपहोगये हैँमां। 
म्रार्यपच्र श्रपने पत्र का मुंह देखे, श्राप लोग इस समय यही 
प्राशीर्वाद दे । कुलदेव सहायक हों । तव तक रँ तिलक श्रौर 
भ्रारती कौ सामग्री ले श्राञं। 

श्ररे प्रतिहारी ? 


भ्रडतीस 


यं 


पहला श्रङ्क 


प्रतिहारी रायौ महादेवी ! (प्रतिहारी का प्रवेश) 

उत्तरा यह कायं भ्राज मुशे करना है) श्रपने हाथों चन्दन श्रौर 
कस्तूरी धिसना है । 

द्रौपदी त्तिलक तुम्हीं दोगी। यह प्रधिकार धमं से केवल तुम्हारा 
है । कादम्बिनी सामग्री ले ्राये। 

उत्तरा सवक ही करू । मेरी हयेलियो का रंग भ्रायपुत्र के 
ललाट पर चन्दनकेलेपमें मिल जाय ? (कादम्बिनी की 
श्रोर देल कर) चलो तुम मेरं साध । जल, तिलक-पात्र श्रौर 
सव जुटा दो । 


कादस्विनी जैसी श्राज्ञा देवी ! 


(उत्तरा श्रौर कादम्बिनी का प्रस्थान । दुर पर युद्धकौ 
ध्वनि भयानक हो उठती है। बन्दी वौरों की प्रशस्ति 
गा रहे है । क्िविर-दार पर वैतालिक श्रोजस्वी स्वरमे गा 
उठता है) 
हिले धरा, गगन हिल, हिले विपक्ष-वाहिनी, 
श्रजेय पा्थं-पुत्र हि| दिगन्द | गंज से हिले। 
तिभिरघटा विपक्ष की भिटे दिनेश-से चलो, 
चलो श्रजेय वीर हे! चलो समरसुधीर हे! 
पिनाकपाणि | तुम चलो कि पाशपाणि { तुम चलो । 
श्रमिमन्यु साधु भद्र! साधु | 
वैतालिक (नेपथ्य सें) यह्‌ दास भ्राज कृतां है विजयी ? 
श्रभिमन्यु युद्ध के पहले ही वैतालिक ! 


उनतालीस 


वैतालिकः 
ध्र भिमन्यु 
वैतालिक 
द्रौपदी 


श्रभिमन्यु 


द्रोपदी 


भ्रमिमन्यु 
द्रौपदो 


प्रभिमन्यु 
सुभद्रा 
श्रभिमन्यु 
सुभद्रा 
भ्रभिमन्यु 


पहला शङ्कु 


नेपथ्य मे) हां सौम्य ! विजय तुम्हारे पीले चलेगी ? 
सुमित्रसे कहो रय ले भ्राये । 

(नेपथ्य मे) जो प्राज्ञा देव ! 

इस गीत से रोमांच मु्ेहो श्राया। वीर की व्या ददा 
होगी ? ररे तुम्हारे रोम खडे हो गये है पुत्र ! 

रण के ्रावाहन मेंत्रियाके श्रावाहुन का रस भिलताहै 
माता । सच तो यह दै कि इस रस की तुलना किसी दुसरे 
रससे हो नहीं सकती । भीतर का रस जितना बाहर हो 
सका..... एक-एक सासि मरम रहारहै...... उसेतुमन 
जानोगी ? 

प्ररे ! तुम्हारी श्राकृति प्रर यह्‌ सव क्या हो रहा दै? 

( हसकर ) क्या देख रही हो ? 


करं सा जो शब्दों मे न उतरेगा । दिव्य लोक के वे भाव 
जो जाने, देले न गये । 


ख्नृत्य, प्रलय के ठीक पूरव शङ्कुर जो नृत्य करते है! श्रौर... 
(भय मे) श्रौर्‌ क्या... 


"यम-नृत्य... 


यह क्या होता है पुत्रक ! (देह कंप रही है) 

सव कुं कह देने पर तुम भय से श्रचेत हो उटोगी मां! 
मेरे मुख पर इन नुत्यों के पूर्वं भाव है, जिनका दोन 
केवल समर-्रुभि में होता है । वैतालिक के गीत सेये भाव 
उमड़ पड़ । श्रच्छा हृभ्रा जो प्रिया ने इन भावों को त देखा । 


चालीस 


त 


द्रौपदी 
प्रभिमन्ु 


सुभद्रा 


प्रभिम यु 
सुभद्रा 
ग्रभिमन्यु 
द्रौपदी 


धभिमन्यु 


पहला श्रद्ध 
भयसे) नहीं तो क्या होता ? 
हं 


मता को सारे श्रधिकार मिले ह! धरती सवः कु देखती है, 
ठीक उसी तरह माता भी । 


श्रौर पत्नी ? 


पत्नी पुरुप के संहारक भाव नहीं देख सकती । नहीं तो फिर 
सृष्टि का धमं मिट जायेगा । सृजन की गति रुक जायेगी । 
इस विषय की श्रव एक वात नहीं । 


तुमहे जन्म देकर भी श्रभी मँ इतना नही" जानती ? 

कहं तो दिया तुम वह॒ सव आनती हो जो यह धरती जानती 
है । (हंस पड़ता है) 

तुम्हारे पौ वृष्टयुम्न, सात्यकी मरौर मने भ्रायंपु् रहगे 
वेटा ] 

नभौ रहेतो क्या? भ्राकार में सूयं के साथ कौन रहता 
है ? अ्रपने बल का वखान माता-पिता के सामने करना 
ग्रधमं कहते है । यह प्रवसर तुम्हारे उत्सव मनाने का है। 
तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पुण्य से विजय पायेगा भ्रपने बल से 
नहीं । शङ्कु श्रौर सन्देह से तुम मुभे निवल करोगी । तुम्हारी 
यह दज्चा जो कही तुम्हारी पृ्र-वधर देख लेगी तो क्या होगा ? 
सम्हालो जल्दी नहीं तो तिलक-पात्र उसके हाथ से धरती 
पर गिरकर श्रमंगल का कारण बनेगा । 


( स्वणंपात्र में तिलक श्रौर श्रारतीं लेकर उत्तरा का 
भ्रवेश ) 


इकतालीस 


उत्तरा 
द्रौपदी 


उत्तरा 
भ्रभिमन्यु 
उत्तरा 


सुभद्रा 


द्रौपदी 


श्रभिमन्यु 
उत्तरा 


पहला श्रद्ध 


( ब्रौपदीके निकट रुक कर ) हाँ, लोमा... 

यह भाग्य तुम्हारा है बेटी ? तिलक, ्रारती करो । हम दोनों 
इष्टदेव का ध्यान करे । 

( उत्तरा तिलक-पात्र बाय हाथ में लेकर दयि हाय की 
भ्रनामिका से श्रभिमन्यु के ललाट पर तिलक लगातीहे 
फिर भ्रारती-पात्र उठाकर उसके पिर के चारोंश्रोर पांच 
पांच बार धुमाती हे । श्रभिमन्यु सिर भुकाकर भाव-विभोर 
सुद्रामे खड़ा है । द्रीपदो-सुभद्रा दोनों हाय जोड ध्यान-मग्न हँ । 
उत्तरा तिलक-पात्र नीचे रखकर बाहं श्रभिमन्यु के कण्ठ 
में डाल देती है । ) 

इस बन्धन मे नन्म-जन्म वंधना है भ्रार्यपुत्र | 

ह...श्रिये | दोनों लोक बधे ह मेरे इस बन्धन में... 

धन्य हुई यह दासी नाथ }] ( श्रषनेश्रांचल से भ्रभिमन्धु के 
मुख का स्वेद पोंछने लगती है । ) 

वैसी ही वनी रहो वेटी | तुम दोनों को जी भर देख लं । 
म्राखोंकाफलले लूं । भगवान सौ आंख दिये होते ! 

( हं सकर ) यही सुख तव भी मिलता बहन | हमारे लिए 
इसके प्रागे सुख की कोई दुसरी सीमा नहीं है । दो ग्रे... 
पच्च श्रौर पृत्र-वध्ु दोनों हमारी दोनों श्रखिंहै। सौराल में 
यह सुख नहीं मिलता । 

रथ श्रा गया। तो म्रव... 

दासी हर्षसे प्रभु कोविदा कर रहीहै। (सांसे वेगभर 
जाता है।) 


बयालीस 


(1 





प्रभिमन्धु 
सुमित्र 
श्रभिमनत्यु 


सुमित्र 
ग्रभिमन्यु 
सुमित्र 
प्रभिमन्धू 


द्रोपदी 


उत्तरा 
द्रौपदी 


उत्तरा 
श्रभिमन्थु 
उत्तरा 
श्रभिमः यु 
उत्तरा 
ग्रभिमन्थु 


पहला श्रद्ध 
सुमित्र | 
(प्रवेश कर) राज्ञा देव ! 
घोड़ों को उचित पोषण दे दिया भद्र ! धृत, मधु...्नाज के 
युद्ध में एक साथ कितने रथियों की टक्कर होगी । 
घोडे प्राइ्वस्त है... 
शस्त्र सभी रख लिये ? 
महारथी के रथ पर जितने शस्त्रो का विधान है । 
फिर चलो मँ श्रभी श्राया। ` 
(सुभित्र का प्रस्थान) 


हम दोनों शिविरद्वार तक चले। (सुभद्रा को संकेतः 
करती है।) 


ममी साथ... 
पति के साथ बेटी { भवानी जैे शङ्कुर को विदा देती ह.. 
समी! 
(द्रौपदी श्रौर सुभद्रा का प्रस्थान) 
सोलह वषं की श्रायुमे... 
(उसे बहो में बांधकर) हाँ तव... 
हम दोनों सोलहवे वषेमे है... 
ची रतव 
जोन होना था... 
खुल कर कहो श्रिये | 


तंतालीस 


उत्तरा 
श्रभिमन्धु 
उत्तरा 


श्रभिमन्धु 


उत्तरा 
भ्रभिमन्यु 


उत्तरा 
श्रभिमन्थु 


उत्तरा 
श्रभिमन्थु 
उत्तरा 


श्रभिमन्यु 


पहला श्रङ्क 


पर मव क्या? 

क्या वात है ? इस समय दुराव कररही हो ? 

पति-पत्नी दोनों की श्रायु जव सोलह वर्षो की हो (नीचे देखने 
लगती है ।) 

लो, फिर चुपहो गर्थीं। (उसके सिर पर हाथ फेरते हुए) 


दोनों के सोलहवें वषं की सन्तान प्रशुभ होती है । 
क्या...क्या तो हम दोनों की सन्तान हमारे लिए श्रशभ 
होगी । श्रच्छा.--इस शुभ सन्देश ने मू भ्रमर कर दिया। 
मतो जानता ही नहीं था। 


लोग कहते हैँ यही । रागे की वात भगवान्‌ जाने । 


जो बीत गया उसकी चिन्ता नहीं करते । भूल जानो मूग... 
भरूल जाश्रो भ्रपने उदर के उस पुत्र को। हम दोनों से बड़ा इस 
समय तुम्हारा धमं है । वीर-पत्नी का ग्राचरख करो श्रिये ! 
इस दशा में छोडकर तुम्हें नहीं जाऊंगा मै युद्धमें। 

कुछ नहीं-..देखो मँ हस रही हुं (मन्द हसी) 

भ्रपने प्रति तुम्हारे स्मेह की शपथ दे रहा 

भ्रव किस लिए? मेँ हषं सेविदाकर रही हं... (भय के 
स्वर मे) 

जो कहीं देव वाम हृप्रा तो. तुम धुल-घरूल कर मरोगी 
नही.-.प्रपने पृत्रमेभेरा श्रंश देखकर तुम श्रपने प्रभाव 
की पूति करोगी । स्वीकार कर लोयह तवरे रण की 
निय यात्रा करू । बोलो । श्रपते पुत्रमें मै अव भ्रमर 
रंगा । 


चौवालीस 


भम 


उत्तरा 


श्रभिमन्यु 


[ल] 


उत्तरा 


प्रभिमन्यु 


उत्तरा 


' श्रभिमन्य्‌ 
- उत्तरा 


श्रभिमन्यु 


उत्तरा 
श्रमिमन्यु 


पहला श्रङ्क 


( उसकौ श्रोर एक-टक देखकर ) स्वीकार करती हं मै... 
प्रभु का यह्‌ वन्वन भी मसेन हटे...भगवान्‌ वल देम 
इसी प्रादेश को श्रपना सभ्वल वनाञ । 

श्रव ( श्रपनी छाती पर हाथ रखकर ) इस हृदय का भार 
उतर गया । तुम्हारी निष्ठा से शचरश्रोंको हरा कर मै फिर 
तुम्हारी सेवा में प्रागा । 

यही हौ नाथ | दासी एक श्रासन पर बैठकर शङ्खर भगवान्‌ 
से यही याचना करेगी । वस .्रव तो प्रसन्न हो । 

कितने जन्मों के पुरय से तुम्हें पाया, नहीं जानता । तुम्हारे 
सेवक का श्रनिष्ट जिस क्षण होगा, यह वरती पाताल को 
चली जायगी । 

हर जन्मंमेम साथं रही, मै जानती हं यह। भ्रागेभी 
साथ रहुंगी । जितने दिन पुत्र को इस देह विना न चलेगा 
वस उतने ही दिन मेरा धरती से नाता रहेगा । 

श्रौर श्रागे ? 

श्रागे के लिए द्ूट.-( श्रांचल पत्तार कर ) इतनी भीख 
देते जाना । । 
ठीक ददे रहा ह यह भीख । प्रिया को सव श्रोर से सुर- 
क्षित रखना मेरा घमं है, इस श्रोर से भी । 

हा, जिससे भ्रगले जन्म मँ भी मुकं ये चरण मिले । 

उस जन्म में मै पच्चीस का रंगा श्रौर तव तुम सोलह की 


` रहोगी, क्यो ? 


पेतालीस 


उत्तरा 


शप्रभिमन्यु 
उत्तरा 


सुभद्रा 


उत्तरा 
सुभद्रा 
उत्तरा 
सुभद्रा 
उत्तरा 


सुभद्रा 
द्रौपदी 
सुभद्रा 
द्रौपदी 


पहला श्रद्ध 


( मन्द हसी ) हाँ, तब यह भूल न होगी जो सोलहमें हो 
गयी । ( दोनों ह स पडते हैँ । ) 

भराम श्रव चले । रथ परसे तुम्हारा मुख देखकर यात्रा करू । 
रिविरद्वार पर खडी रहुंगी मँ... 


( उत्तरा शिविस्द्वार पर खड़ी रहती हे। श्रभिमन्यु 
उसका सिर ललाट से च्रुकर निकल जाता है। युद्ध के 
बाजों को ध्वनि, वंतालिक का गीत श्रौर शंख की ध्वनि 
सुनायौ पड़ती ह । फिर रथ के चलने की ध्वनि होती 
है । उत्तरा सूति कौ भांति निक्चल खड़ी रहती है.। 
उसके दायं हाथ का स्वर्णवलय धरती पर गिर 
पड़ता है ।) 

( प्रवेश कर ) हे भगवान्‌ ! ( उत्तरा का कन्धा हिलाकर ) 
वेटी । 

( जसे क्त मेंश्राकर ) हा, मां... 

क्या किया तुमने यह्‌...८ भुककर वलय उडाती है।). 
हा...क्या? (भयको मुद्रा) 

तुम्हारे हाथ का वलय कैसे गिरा? 

( बसलय की श्रोर देखकर दायें हाय की कलाई पकड़ 
लेती है । ) ः 

यहां प्राना बहन ? फएूटे माग्य को क्या करू ? 

८ भ्रवेश्च कर ) हाँ...क्या कहने लगी ? 

तुम्हारी पुत्र-वघ् का वलय यहाँ धरती पर गिराथा॥ 

( हाय मे बलय लेकर ) क्यों पगली यह्‌ वया किया ? 


दियालीस 


ब्र 


९ ॥स 


उत्तरा 
द्रौपदी 
उत्तरा 
द्रौपदी 


उत्तरा 
द्रौपदी 
उत्तरा 


द्रौपदी 


उतरा 
सुभद्रा 
उतरा 


सुभद्रा 


उतरा 


पहला रद्ध 
म कुच नहीं जानती मां ! कमे गिरा यह, किस तरह ? 
तुम्हं पता नहीं बेटी ? 
दाय माता | स्वामी को रण मे भेजकर मँ शरुठ वोलूंगी ? 
तव यह श्रमंगल कौ सूचना है। चलो, शिवकी पुना करो 
पत्री | वही रक्षक ह । 
समर मे श्रमंगल कभी नहीं होता मा... 
हाय } इसे उन्माद हो रहा है। 
ग्रभी-ग्रभी कह्‌ गये वे । वीरगतिकाजो मोहक चित्र वे खींच 
गयेमेरे हृदय पर...्रक्षय स्वर्गं मे श्रक्षय यौवन... जहां न जरा 
हैन मरण...वसम्त कभी बीतता ही नहीं...श्रनुराग के 
रंग मे जहां दिशाएं डूबी हं । 
(उक मुह्‌ पर हाथ रख कर) चुप रहो । सम्हालो वहन ! 
इसे मूर्छा श्रा गयी । 
( द्नौपदी उसे श्रमे लिये वैठ जातो है। सुभद्रा श्रषने 
श्राचलसे वायु करती है।) 
(तन्द्रा मे) यौवन... वसन्त... 
हाय । वधु... 
एक्या करटी हो माता! उत्सव मनाने की कह गये वे प्रर 
तुम हाय-हाय कर रहीहो? 
देखो बहन कैसे देख रही है यह... 
भक्षय यौवन श्रौर वसन्त की कामना कर रही हं मै । पंख 
लग गये हैँ मुभे, उड़कर जाने भर की देर है । पुत्र को जव 
इस देह से काम म रहेगा, चली जाङंगी्म उड केर वहाँ । 


सँतालीस 


द्रौपदी 
उत्तरा 


द्रौपदी 


सुभद्रा 
द्रौपदी 


पहला श्रद्ध 


पुत्र तुम्हं इसका श्रधिकार दे गया 1 यही कह रही हो। 
हा, जी होता है वीणा बजाॐ, नृत्य-करू। तात ने ब्ृहनला 
के वेशमें जिस कला की शिक्षा मुेदी थी । 
(उठ कर शिविर के दरे भाग में निकल जाती है । सुभद्रा 
श्रौर द्रौपदी खोयी-सी वहीं बेछी रहती हैँ । वीणा की 
ध्वनि सुनायी पडती है । दावाग्नि में कोकिला को कूक-सी 
उसके कण्ठ कौ रागिनौ श्राकाश में गज उठती है।) 
उन्माद कारूपरहै यहु वहन । इसके बालक को जव तक 
इसकी देह से काम रहेगा तभी तक, यह रहेगी 1 पर नहीं, 
हमारा पुत्र विजयौ होकर लौटेगा | चलो हम शङ्कुर का, 
पाथिव पूजन कर लं । 
मुभ कुछ नहीं सूभता...सव्‌ श्रोर घना गहरा अन्धकार... 
कृष्णा के रहते...आरायपुत्र के रहते, हम श्रमंगल की चिन्ता 
करं ? कुछ नहीं । चलो उठो । (सुभद्रा, का हाथ पकड़कर 
उठातीहे\) 

(परदा गिरता है ।) 


श्रडतालोस 


ष्य उङ्क 

1 

[रणभूमि । युद्ध के बाजे तूयं, भेरी, शङ्खं बज रहे 

है। रथ के चकं की चिनगारौी सामने उड़रहीहै। 

9 घोड़े देते बोल रहै हँ कि श्राकाश फट रहा 

हो । + 

्रभिमन्यु (नेषध्य न) सुमित्र | रथ रोक दो । 

शमित (नेषथ्य से) सौम्य! शत्रु का विश्वास... ४ 

अभिमन्यु (वैदल आगे बते हए) डरो न भद्र ! (घ्म की इस धरती ~ 
म मेरागतु कोई नहीं है...समम रहै हो? घर के कोने में 
चता को टिकाकर वीर समरमें चल पड़ता है। वर्मकी 
साधना करते दँ हम इस भूमि में । बैर, द्रोह यहां प्ुचते- 
पर्टुचते भूल जाते है । विपक्षी के आर्लिगन में वही रस मिलता 
दै, जिसे तुम प्रिया के श्रा्लिगन में पाते होगे । इस भूमिम 
कोई विपक्षी से कभी पराजित नहीं होता जो वह श्रपने मन 
कै द्रोह ्रौर क्रोधसेनहारे।) ; 

सुमित्र कमसेकम यह्‌ चन्द्रहास ही ले ले (तलवार श्रागे बढ़कर) 
कुमार लक्ष्मण के हाथ में काल सपं-सा चनद्रहास लहरा 
रहाहै। । । 

श्रभिमन्यु पर रथ से पहले वे ही उतरे । श्रपनी भूल का परिहार श्रव 
उनसे निरस्त्र मिल कर कलूगा । 

लक्ष्मण (भवे कर) जय हो भाई ! अपनी आंखों का विदवास नहीं 
होरहा है मुभे । कान से सुनी बातों का विश्वास नहीं हुप्रा 





र 


उनचास 


श्रभिमन्यु 


लक्ष्मण 
श्र्भिमन्यु 
लक्ष्मण 
{श्रभिमन्यु 
.लक्ष्मण 


श्रभिमन्यु 


'लक्ष्मख 


दुसरा अङ्क 


ती तुम्हारे रास्तेमें श्रा गया । श्रौर श्रव मन तो यही करतः 
ठै किभ्ांखों का विदवास न करू । 


(श्रभिमन्यु श्रागे बढकर श्रपने . दोनों हाय उसके कन्धे पर 
रख देता है । दोनों की श्रायु प्रायः एक ही है, सोलह वषं } 
ललाट, श्रांख, नाक सव कुछ जैसे परस्पर प्रतिरूप । सिर से . 
नीचे लकते काक पक्ष कन्धे पर हिल रहै ह । पद्य श्रौर पद्म 
रागके जसे दोनोंके बने हों। भ्रयिमन्युदो श्रगुल लक्ष्मण 
सेजंसेवडाहे। 

रण में विलम्ब हो रहा है भाई ! तुम तो जैसे स्वप्न देख रहः 
हो ? (उसके फन्धे हिला देता है ।) ` । 
तो तुम सचमुच चक्रव्यूह तोडने चले हो ? 
हां. ..तो... 

भ्रौर पितामह ने क्या कहा या... 
(उन्मुक्त हंसी) हा...हा ..हा... 

है. है... (विस्मय की मुद्रा) 

मनुष्य कौ सारी कामनाएुं जिस दिन पुरी हो जायेगी यह्‌ 
घरती स्वगं हो जायगौ भद्र | पर इस धरती को स्वरम नहीं 
होना है तुम भी जानते हो । जीव कमं के बन्धन जितने विषम 
होते है, वीरकं के वन्वन मी उतते ही विषम हँ । पितामह 
भी मनुष्य हँ, वे मनुष्यो में देवता हँ यही कटोगे । पर वेः 
मनुष्य हैँ पहले श्रौर फिर पीछे देवता । 


रो पड़ेथेवे..पितामह के श्रू तुम न मूलोगे ? 


पचास 


----------~-~- ~ न. -ै --~--*--- ~~~ 


श्रसिमन्यु 


लक्ष्मण 


प्रभिमन्यु वेदान्त का जन्म इ भूमि भै..-लगर की भूमिम ही हश्रा 


लक्ष्मण 
श्रभिमन्यु 


लक्ष्मण 
श्रमिमन्यु 


दुसरा श्रद्ध 


कामना जव पूरी नहीं होती मनुष्य. रोता है श्रौर जव पूरी 
हो जाती है तव भौ रोता है। देवता नहीं रोपे, उनमें कामना 
भी नहीं होती । | 

र हौ दो यह वेदान्त । नही जा सकोगे तम इस्त युद्ध मे... 


था भाई | परिडित चाहे जो कहूं । धीर के बाणो पर्‌ चद्‌ कर 
वेदान्त के सूत्र उ्डेथे..-घनुष कौ टद्धुार मे प्रणव का नाद 
गजा था । श्रवसर नहीं रै...नहींतोमैँ कह देता यहु सने 
कैसे .हृश्रा 9 श्रपनी ग्रन्तिम ससि तकं पितामह हम दोनों की 
जीवन की कामना करते हु; भय है उन्ह, कहीं यहु गुद्धे की 
श्रभ्रि हम किडोरोंको भीन भस्म करे, जिनके सारे कमं 
द्भ शेष हँ । उनकी भावी पीढी उन्हींके सामने न मिटे) 
इसौ कामनामे वेरो पडे। उनकी यह कामना पुरी कैसे 
होगी ? उनके ललाट में चिघात्ताने जो रेख खीची, उसमें 
तो उनकं कुल का नाश तभी तक टै जव तक उनकी सासं 
चल रही ह) । 

हम लोगन जायं श्राजके युद्धम या जब तक यह्‌ यद्ध चले 
हम न लड । उनकी कामना पुरी होगी । 

भ्राज एक दिन मुं लड्ने दो । तुमनश्नाना। कल सेर्म 
न लगा । 

श्रीर श्राज ही. कछ हो जाय ? (उत्सुक मुद्रा) 

(उसके कन्धे से दाथ सखीचकर) हां -.जो क्छ हो जाय 
(सन्भीर मुद्रा) कोई बात नहीं भाई [ तुम तो रहोगे, तुम्हारे 
रूप मं पितामह की आधी कामना रहैगी 1 


इवयावन 


दूसरा श्रद्धः 
लक्ष्मण साधु ! साघु (एकटक उसकी श्रोर देखकर) 
पभिमन्धु अरे ! इस तरह क्यों देव रहे हो ? 
लक्ष्मणा ( गम्भीर मद्वा) देख रहा हँ कामना के कितने खर्ड हौ 
सकंगे । बडे भोले हो तुम ! कामनाहो तो पुरी । खणड 
नहो उसका... ना 1 नहीं......नही-..--. 
1 तव वह्‌... हाँंतोतुमन मानोगे..... 
श्रभिमन्यु इस चक्र्मूह को जो मे न तोड़ सकां तो श्राज मेरे पक्ष की 
हार होगी । देव, दैत्य, यक्ष ्रौर गन्धवं-विजयी तात के 
रहते, तरिलोकीपति मातुल ष्ण के रहते ॥ 
लक्ष्मण उस श्युरसेन को तुम त्रिलोकीपति कहने लगे... . - जिसकी 
द्वारिका को हमारी सेना का एक ही मत्त कूञ्जर दबा कर 
समुद्र मे धंसा सकेगा । 
प्रभिमन्यु इप.:.दप...उनकी निन्दा कौ बात हम नहीं सुनते । किसी 
भूमि से उनका मोह नहीं हैँ इसौ श्रथं में त्रिलोकीपति हँ 
वे । (कानों पर हाथ रखकर ) एक शब्द भी नहीं कहना 
है तुम्हे... 
लक्ष्मण भ्रच्छी बात, पर तुम क्यो तोडने चले इस व्मरह को ? कोई 
दुसरा तोहे... 
श्रभिमन्धु मेरे पक्ष मे यह विद्या किसी दूसरे को नहीं भ्राती । 
लक्ष्मण (विस्मय में) किसी दूसरे को नहीं ? 
श्रभिमन्यु किसी को नहीं । चाचा भीमसेन, मातुल पृष्टद्युम्न श्रौर 
यदुबीर सात्यकी मेर पीके रहैगे । 


नावन 


। 


दुसरा श्रद्ध 
लक्ष्मण इन लोगों मे किसी को नहीं भ्नाती श्रौर तुमह इसी श्रायुमें 
कैसे श्रा गयी? 
श्रभिमन्यु भ्रायु कौ चिन्ता विया नहीं करती । 


( दोणाचायं क्ता प्रवेश। शीश श्रौरदाट्‌ केदो भाग वाल 
र्वेत । कन्धे म धनुष, पीठ पर तुणीर। जैसे वीर रस 
स्वयं देह धर कर खडाहो । ) 


द्रोणाचायं तुम लौट जारो वत्स ? यह व्मह तुम्हारे लिए नहीं बना । 


भ्रभिमन्यु ( सिर शुक्षाकर दोनों हाथ जोड़कर ) तव किसके लिए 
ध्राचार्यं ? कौन है वह महाभाग जिसके स्वागत कां उत्सवं 
श्रापने इस ल्प में किया? श्राप जानते थे इस व्यूह कौ कलौ 
हमारे पक्ष में केवल तात प्रजन जानते हँ । फिर जब श्रापने 
इसको रचनां कर दी, ्रापके सन्तोष के लिए भ्रा गया। 
ताते को इतनी दुर संसपस्तक युद्ध मे भेजकर श्राप मुभ पर दया 
दिखा रहे हँ जिसका प्रथं है हमारे पक्ष की पराजय । गज- 
दल की गजंन सिह का बालक भी नहीं सहता । किसी पार्डवं 
के निघन को श्रापने यह व्यहं रच दिया। महारथी कैसा 
होता है इसका बोध मुभे नहीं है, रथ पर चट्कर श्राया हुं 
भ्राज के युद्धम श्राप मुभे जो स्थान देगे पिर रुकाकरर्म 
उसे स्वीकार करूगा 1 

द्रोणाचायं भय है वत्स ! व्यूह मे घुष कर जो तुभ न निकल संक ।. 
निकलने की विधि पचीस संवत्सर के वाद हीलोग जः. 
इस श्रवधि तक शिष्य बन कर जो नहीं रहता श्रौर पहले ही 
वीर वन कर रणभूमि में ऊधम मचाता है उसे यह विधि कभी 


तिंरपंन 


हूसरा श्रङ्क 
हीं पाती, गित की गति में देह की गति ढालनी पड़ती 
है इसके लिए. .देह का बल इममे काम नहीं देता । 
श्रमिमन्य तात श्रापके शिष्य ह, पर मै उनका शिष्य हं, ्रापसे मे 
यह्‌ विद्या नहीं सौखनी हे । 
द्रोराचायं निकलने की विधि जानते हो तुम, यही इतना पूना दै सुभ 1 
श्रसिमन्ु उनकी विद्या का रहस्य मै भ्रापते न कहंगो । पूछ लेंगे 
भ्राचायं कभी उन्हींसे... 
होणावायं जो कीं इसमे देर हो गयी... 
ग्रभिमन्यु इसकी चिन्ता मुभे नहीं दै । मेधके भय से सूयं प्रपना कार्य 
नहीं रोकता ? 
(ऊपर श्राकाश कै श्रोर देखने लगता है ।) 
द्रोणाचायं ( विस्सय से देखकर ) मेरी ग्रोर देवो ? 


श्रभिसन्यु यह समगर भ्रव सूयं से निष्ठा श्रीर्‌ पराक्रम लेनेकाटै 
ग्राचायं ? श्रापकी ग्रोर देखने का नहीं । मेरे संकल्प मेँ अरव 
भगवान्‌ भुवन-मास्कर का वल हो । 


लक्ष्म॒ तव व्यूह के द्वार प्र तुभ्हूं पहले मु कसे लडना पडेगा । 


श्रमिमन्थु जव देख लूंगा स्यूह्‌ के बाहर नहीं निकल सकता । यम-वाहनं 
कै कराठ की घरटी जव मेरे कानों मे, सुन पड़ेगी तव मेँ तुमसे 
समर कर तुम्हारे साथ ही सूयं-मरडल को पार करूगा । 
इसके पहले नहीं वन्धु ? पितामह की कामना जव तक वनी 


चौवन 





सुयोधन 


दूसराश्रद्ध 


रहे । प्रणाम श्राचा्यं ! श्रापका सेवक व्यूह से टकराने चल 
पड़ा...नदी पव॑त फोड़कर जसे श्रपना मागं बना लेती दत 


(अभिमन्यु का प्रस्थान । ब्रोणाचायं विस्मय मै उधर 
देखते रहते. हैँ । लक्ष्मण कभी ब्रोणाचा्ं क शरोर श्रौर 
कभी श्रमिमन्यु की श्रोर देखता हं । राजचिह्न श्र॑फित 
शिरस्त्राण श्रौर दायीं भुजा श्रंगद पहने वीर-बेशमें 
धनुष, तीर, भल्ल लिये सुयोधन का प्रवेश }. 


श्रव क्या होगा श्राचायं 1 


दोणाचायं (जै ध्यान तोड़कर) ठाँ...कहां क्या होगा ? 


सुयोधन 


ग्राव कते धे घ्र्जुन कौ छोडकर इस व्यहं की कला कोद 


नहीं जानता । 


दोणाचायं सोलह वपं कौ भ्रायु म जवर से यह वरती है यहक्िसी को 


सुोषन 


नहीं श्रायी । दाशरथि राम भगवान्‌ ये श्रौर यदुवंशी कृष्ण 
मी श्रव भगवान्‌ कहैजारहैहँ। इनदो को दोड्कर किसी 
तीसरे को यह्‌ कला नहीं प्रायी । देवव्रत नेसे वीसकी 
भ्रायु मे जाना थाग्रौर इसी श्रायु में परशुरामने भी। 
सोलह वषंकीभ्रायुमें श्रमिमन्वु इस कला को .जान गयाः 
इसका विवास मु नहीं होता । हो सकता ठै कि प्रवेश की 
विधि यह जानता हो पर... 


(उत्सुक होकर) हां...क्या? भ्रागे की बात प्राप छोड़ 
गये । 


दोणाचायं लो वह भी सुन लो । उक्षे नुम्दारा कोई हित न सषेगा। 


पचपन 


सुयोधन 
लक्ष्मण 


सुयोधन 


यक्ष्म 


दूसरा श्रद्ध 
निकलने की विधि यह्‌ न जानता होगा । श्र्जुन ने इसे यह 
विद्या देने मेँ जल्दी की । श्रागेकी भगवान्‌ जाने 
(लक्ष्मण से) तुमह विश्वास नही होता था पुत्र ? 
हां...तात 1. -पितामह ने हम दोनों से कहा थाकरि हम 


` युद्ध मे तव तक न पडे जव तकं उनकी अन्तिम सांस 


नहीं हरत । 
तो फिर यह... 


छोड़ देँ तात ! इस वितकं को पितामह की कामना पूरी होती 
तो फिर यह गृह-कलह वयौ होता ? धनुष कीटद्कारमें 
श्रएव का नाद गूंजा था, बाणो पर चठकर वेदान्त के सूत्र 
उड़े थे, क्या-क्या कहु गये भाई ग्रभिमन्यू...उन शब्दों में 
क्या मन्त्रथाकिि देह के एक-एक रोये खडे हो गये । 


दरोणाचायं एेसा कहा इस भ्रजुंन-पुत्र ने वत्स ! (विस्मय की मुद्रा) 


लक्ष्मण 


हाँ प्राचायं | तववे जैसे किसी दुरे लोक मेये, जहांन 
यह धरती थी न यह श्राकाश। उस लोक के विधि-विधान 
दूसरे थे, नियम-वन्धन दुसरे थे। 


दोणाचयं सावधान हो जाश्रो कुरुराज ! धनुषकी टङ्कारमे प्रराव का 


नाद सुनने वाला, वाणो कौ गति मं वेदान्त के सूत्रोको 
देखने वाला, सुमद्रा-पुत्र वीस भे विस्मयहै। जो सोचान 
होगा, जिसकी कल्पना न की होगी, जो सुनाभी न होगा, 
भ्राज सव देखने को मिलेगा । देख लिया तुमने, उसके ललाट 
से भूयं की क्रिरणो फूट रही है । षनुपको डोरी में श्राज 
वहं श्रपना प्राण बधिकर चला ह । 


ण्न 


दूसरा श्रद्ध 


सुयोधन तर-पक्ष कौ श्राप वरावर स्तुति करते हं । पहले प्रजन कीः 
करते थे भ्राज उसके पुत्र की। ८ 

द्रोणाचायं सूर्यं इसकी चिन्ता नहीं करता कि कौन उसकी स्तुति करता 

दै श्रीर कौन नहीं 1 सच्चा वीर वही दहै जो प्रपतने शतु के 

गण को स्वीकार करे। दम्भकरने का स्वभाव कायरकादहैः 
ग्रौर वीर प्रपने विनयमे भी श्राय है। 

जयद्रथ (प्रवेश कर) प्रणाम प्राचां] शङ्धुरके वरदानसेर्मश्राज- 
भ्रजेय हं । भ्र्नुन को छोड़कर मेरे सामने श्राज कों दुसरा 
टिक नहीं सक्ता. -श्राषी के श्रामे र्का जैसे पता नहीं 
चलता...शानरश्रों का पता नहीं चलेगा । श्राप मुस्करा रहे 
है । तपस्वी होकर तपकी महिमा में ज्रापको शङ्काहै। 
भ्राप यही रहं । देखे मरं रहते वगह-हार मे कौन प्रवे 
करता? 

दरोणाचायं सूर्यं को तुम नित्य इवते देते हो सिन्धुराज ? 

जयद्रथ हाँ......देखता हं सन्व्या के समय जव सूयं इधेगा.. होः 
सक्ता है तमी र्म भी इव जाऊ, पर जव तक सूर्य में तेज 
रहेगा ..मेरा तेज शत्रु न सह पायेगे । ्राज के युद्धके श्राप 
केवल दर्शक वने, मँ यही कहने राया ह| 

दरोणाचायं सुन रहे हो ! ( सुथोषन छो संकेत कर) सिन्धुराज भ्राज 
वुम्हारी सेना के सेनापति वन रहे हँ। इस पद पर इनके 
भरनिषेक का समय तो श्रव नहीं है, हां चाहो तो भरे शिर 
का शिरस्त्राण इन्हूं देकर सेनापति का गौरव दे सकते हो । 
तव तुम्हारी सेना मेये वैसे ही दीखेगे जसे,देव-सेनामें 
कातिकेय देख पडते ह । 


सत्तावन 


दूसरा ङ्कः 


जयद्रथ शङ्कुर भगवान्‌ का वर लेकर प्रव कोई दूसरी कामना मेरे 
भीतर नहीं है म्राचायं ! उस वरदान-सा अ्रमोधर ्रापका 
शिरस्वाण नहीं है | भगवान्‌ ने एक प्रजन कौ छोडकर शेष 
सभौ पाण्डवीं को जीतने का वरदान मुभ दिया था । 

-दोणाचायं शिव की तपस्या तुमने कव की ? 

जयद्रथ द्रौपदी का हरणा मैने पारढवों के वनवास-काल तं किया था 
म्राप सून चुके हौगे 1 

द्रोणाचायं ह।...भीम ने तुमह हरा कर वाध लिया था । 

जयद्रथ वस, उसी ग्रपमान के प्रतिकार के लिए श्रापके सेवक ने शिव 
की दारुण तपस्या की धी । इस देह मे जव केवल नसों का 
जाल रह गया, क्रिसी श्रंगमें तिल भर भी मांस जव नहीं 
चचा, भूतनाथ प्रकट हुए । 

द्रोणाचायं हा...तवब... 

जयद्रथ देवाचिदेवने वर मांगने को कहा... 

द्ोणाचाथं तपस्या से सव सम्भव दै सिन्घुराज...तव तुमने वर मांगा। 

जयद्रथ पारडवों को जीत लेने कावर मैने मांगा । 

द्रोणाचार्यं प्रौर फिर भगवान्‌ ने तुम्हें कृतां क्रिया । पर यह्‌ बात श्रव 
तक दिपी क्यों रही ? तुम्हारी शक्ति से पारडव श्रव॒ तक 
यमलोक में होते; तपस्वी देवव्रत कौ सेज वाणोंकीन 
होती, धरती कं! इन्द्र तव श्रकेले कुरुराज सुयोधन होते । 
बहुत पहले कटनी थौ यह्‌ वात जयद्रथ | पर्‌ श्रव तो देर 
हो गयी । 

जयद्रथ (प्रस्थान करते हृ ) विपक्ष की सारी सेनां जीत सकता 


| 


हिं पर केवल प्रजन को नहीं । 


प्रदावन 





दूसरा रङ्कु 


द्रोणा चार्यं च्छा, तो ग्र्ज ञद्धर का <= 

द्र॑राचायं ५ खा, तो ब्र्जुन शद्धर का तुमसे वड़ा भक्त है...ठीक है 
श्रजुन इस ससय यहा से पचि योजन दर दै, तुम्हारे वरदान 
का समय इसीलिये ग्राज ग्रा गया है। 

सुयोधन पाण्डव-पक्ष के किसी महारथी के वघकी श्रापकी प्रतिज्ञा 
भी श्राज परी होगी । 

द्ोणाचायं यह प्रतिज्ञा मँ नहीं करता कुरुराज ! प्रौर न तो य यह व्यूह्‌ 
वनाताजो कही... 

सुयोधन जयद्रय के वरदान का पता होता श्रापको... 

दोणाचायं जयद्रथ का वरदान तभी तक है जव तक ्रजुन नहीं है । 
वालक प्रभिमन्युको इस व्यूह की कला जात है जो यह 
जानता तो इस व्यूह की रचना नहीं करता । 

सृयोधन शत्रुम के हित के लिषए भ्राचावं ? 

द्ोखाचायं रग्नि के श्रक्षरों मं इस युद्ध का प्रन्त देख रहा ह मै, जिसमें 
न तो तुम्हारे पिताके कल काहितहैग्रौरन तो षार क्‌ल 
का। श्रभिमन्यु का म्रन्त मेरे यश का कलंक होगा प्रौर उसी 
के साथ पार्रुके कुल का भी प्रन्त होगा । 

सुयोधन मेरे कुल का भी प्रनत श्राप देख रहैहै? 

द्रोणाचायं कह दो प्रपने पुत्र कमार लक्ष्मणसे ्राज के युद्ध में न 
जायं । 

लक्ष्मणा तव पितामह की््राखों से जो सवेर जल वहा उसका प्रथं 
यही थाक दोनों कुल काम्रन्तश्राजही है । 

द्रोखाचाथं खष्टि के विस्मय देवव्रत भी भ्राज रोपडेथे ?. 


उनसठ 


लक्ष्मणा 


दूसरा श्रङ्ु 


उनको श्रंखों से जल चला था...रोना कहयान कटं उसे? 


द्रोणाचार्यं तुम दोनों केरण न जानि की कामना उनकी थी । ्रभि- 


लक्ष्मण 
सुयोधन 


लक्ष्मण 
सुयोधन 
लक्ष्मण 
सुयोधन 
लक्ष्मण 


मन्यु उससे विमुख होकर वयह तोड़ने चला है...पर तुमतो 
वही न करोगे । ` 

कैसे कह. ..कव क्या होगा ? 

तुम शिविर मे चलो पृत्र ] ग्रमिमन्यु पिताहम की इच्छाके 
विरु युद्ध में नहीं जयेगा, तुम जो कहते थे, जिसे श्रपनी 
भराखो से देखने तुम श्राये...कान की सुनी वात पर जव तुम्दे 
विश्वास न हरा... तुम्हे नहीं रहना है यहाँ अव ...चले जारो 
तुम शिविर मे माता के पास । 

भ्रभिमन्यु को वहां पहलेन जाने द्गा। 

गरेण मे) कहां नहीं जाने दोगे ? 

सरय-मरडल के उस पार जो रक्षय स्वर्ग दै। 

क्या कह रहे हो ? इसी प्रायुमें? । 

इस युद्ध मे धर्मके सारे जोड़ हट चुके है तात ! इसत युद्ध मे 
ही घमं को नया होना है । स्वगं.का प्रधिकार श्राप बड़ोंसे 
पहले हम छोटो को मिल रहा है । स्वर्ग जानेकी भ्रायु भ्रव 
यही रदेगी जो हम दोनों की है । सोलह वर्षं पुरे होते हमारा 
लोक बदल जायेगा । 


द्रोणाचाभरं (सुयोधन से) कुमार के इस कथन का कोई उत्तर हमारे पास 


नहीं है भद्र | होता तव तो हम युद्ध रोक सके होते, नहीं था 
इसीलिए तौ धरती की प्यास रक्त सँ बु रही है । ग्यारह 


साठ 





-सुयोधन 
लक्ष्मण 


सुयोधन 


-लक्ष्मण 
-सुयोधन 


`सल्मण 


-सुयोधन 


"लक्ष्मण 


दुरा श्रद्ध 


दिनि हो गये यही कम चल रहा है। वीरोंके मू्ंन्य देवव्रत 
वारा-शय्या पर हैँ । प्रवभ्रागेजोन हौ जाय! 


पिता प्रीर पुत्र के बीच व्यवस्था श्राप न देः ्राचा्ं | 
जीवन का मोह्‌ छोडकर समर कौ शपथ जिप्न दिन ली गयी, 
व्यवस्था उसी दिन बनी थी तात ! 

मृत्यु के शीश पर चरण धर कर चलने की दापथ वमं की 
विधिसे स्वने ली थी । परर जव जिसके लिए इसका प्रवसर 
श्राये । 


मेरे लिए वह्‌ ्रवस्रर ्राज ही है। 

(उदरे्रमें) है... देसी श्रञुम वात इस समय...फिर इस 
युद्ध मे हमारी विजय काफल क्याहोगा { कीन मोगेगा 
कुरभूमि प्रौर... 


(विरागकी हरो) किसी ने श्रमी इस भूमि काभोग नहीं 
किया। यह सव अम दहै। सव काभोग यह धरती स्नपन 
करती रही है । सदाके लिए इसने किती को स्वीकार नहीं 
किया । 

भीमसेनस भौ कठोर प्राचरण हौ रहा है तुम्हारा । शङ्कुर के 
त्िच्ुल कौ चोट भी इससे प्रधिक न होगी । पिता के सामने 
पृच्र ने कभी मूृत्युकौ कामना नहीं कौ, हां, जब से यह्‌ सृष्टि 
है यहं वात न सुनी गयी । 

मृत्यु का समय अ्रौर स्थान दोनों निरिचत है...कल रातको 
श्राप कट्‌ रहै थे, जन्म के पहले वह्‌ स्थान भी निरिचतहो 


इकसठ्‌ 


दुसरा श्रद्ध 


जाता है प्रौर वह्‌ समय सी। फिर उसे कौन रोक लेगा? 
भरज्ञान कौ मंवरसेश्रापक्यौ षड़रहेर्ह? रायु जहांपूरीहो 
जायेगी, घरती फोड़ कर काल-सपं उस लेगा । 

द्रोणाचायं प्रभिमन्युं के पचे पाण्डवरयियों ने ब्मह पर धावा बोल 
दिया। 
(कई शद एक साय दज उरते है । वीरों की ललकार 
सुनायी पडतो है । हाथो चिग्धाड्‌ मारते है । ) 


सुयोधन (उधर ही देखते हए) अआाचाये ! जयद्रथ तो सचमुच दिव 
बन गया है । महासमुद्र की लहरो-से शत्रु जैसे तट के पर्वत 
से टकरा कर चितरा रहे है । 

लक्ष्मण मेष मे बिजली- से प्रवेश कर गये भाई व्युह्‌ में 

सुयोधन (भय मे) क्या कहा. कौन... 

लक्ष्मण भाई ग्रभिमन्यु का रथ व्युह के भीतर निकल गथा, नहीं रोक 
सक सिन्धुराज उन्हें । ६ 

सुयोधन भीमसेन श्रौर धृष्टचुम्न भी उसी के पी ! 

द्रोएाचायं जयद्रथ के्रग-प्रंग सेरुद्रतेज फूट रहा हं । श्रव किसी की 
गति नहीं है उनके सामने । भीमसेन, सात्यकी, वृष्ट्य म्न 


दथेली मे प्राण लेकर प्रयत्न कर रहे हैँ पर किसी कीं नहीं 
चलती उसके सामने । 


सुयोधन श्रभिमन्धु इन तीनों से बली है तव...वह्‌ कंसे जा सका ? 
द्रोराचायं त्र्जन का भ्रंश जो है उसमे. .श्रात्मा वै जायते पुत्र तो 


श्रीर उसके ्रंशरूप श्रभिमन्यु को छोड जयद्रथ भ्राज त्रिलोक 
विजयौ है उसके वरदान का यही श्रथं है । 


वासट 





दूरारा श्रद्ध 

सुयोधन जयद्रथ पर वडा भारश्रा पड़ा दै । भरक्रैले इतने महारधियों 
के साथवहजूकरहाहै। 

दरोणाचायं दर्शक वन कर केवल युद्ध देखने की वात तुम्हारे सामने वह 
कह यया । उत्षक्रा कहना भी सच है । ्राजतो केवल दोः 
उप्रके सामने टिकर सकते हूं । 

सुयोधन ्रजुन श्रौर श्रभिमन्यु...यही दो । 

द्रोणाचायं पिता-पूत्र दो नही होते भद्र! म्र्जुन श्रौर शद्भुर । कोई 
देवता भी जयद्रय की अखिसेश्राज देखने का साहस न 
करेगा। फिर भी उसकी सहायता कौर्मजा रहा हूं, पर ` 
एक चात तुम्हं न भूले। 

सुयोवन श्राचायं काभ्रादेश दास के सिर-आखों पर रहेगा । 

द्रोणाचायं ग्रभिमन्यु पर मेरे श्न न चलेगे । यह्‌ अ्रधमं मुभसे न होगा}, 

सुयोधन -प्रौर जो वह्‌ कहीं हमारी सारी सेना को समास कर दे। 

द्रोणाचायं जो हो.-.उसके हाथ श्रपने वध की कामना करूगां पर 


म्रपने हाय उसके वध की नृं । बालक श्रभिमन्यु मेरा प्रति- - 
दनी वने यह गौरव मँ उसेन दुगा । 
सुयोधन श्राप ही मेरे सेनापति है। सार्थवाह के रहते पोत समूद मे ` 


ङूवेगा ? 


दरोणाचायं पोत न इवे इसलिये मै इसके रिखर पर खड़ा रहुंगा । प्रजुन-- 
पुत्रके सिर पर जिस क्षण काल नाचने लगेगा, उसका विनेक ` 
छुट जायेगा श्रौर तब वह, मृत्यु के पूवं जो उन्माद होता हैः 


तिरसठ 


-सुयोधन ` 


दूसरा श्रङ्क 


उसमे पकड़कर श्रपने शस्त्र का लक्ष्य मुभे बनाथेगा । उसके उस 
शस्त्र को काट कर तुम्हारे प्रतिमेरा जो धमं है, उसकी रक्षा 
मै करूगा । सार्थवाह के रहते पोत कभी नहीं डवता । 
शत्रश्रों का छल श्राप कैसे भूल गये ? शिखगडी की कमल 
पत्र-सी लम्बी नूकीली श्रंखे, जिसमे काजल की रेख दोनों 
म्रोर कान द्र रही थी...उसकी नागिन-सी लहुराती वेणी, 
छाती पर्‌ भूमने वाला उसका वह वासुकी की कंडकी-सा 
चन्द्रहार उसका वह्‌ रंगीन उत्तरीय श्रौर प्रन्तरीय, यह सव 
भूलकर श्राप किस धमं की वात कररहैहैं? 


द्रोणाचायं मर्जुन के रथ पर नारी-वेश्च में शिखण्डी को बैठाकर, उनके 


सुयोधन 


साथजो छल क्रिया गया...ग्रबला को भर ग्रंख न देखना 
जिस महापुरुष के धमं कौ कसौटी जन्म भर रही हो उसने 
जव देखा कि उस्तका धमं तोड़ने को अर्जुन के रथ पर नारी 
बेटी है, उसने प्राया का मोह छोड़ कर भी धमं वचा लिया 
यह मै जानता हुं । भ्रपनी श्रांखों देखा धा, मारे घृणा के शख 
फक कर शत्रू कौ ओर पीठ फोर कर वह रथम सिर भका 
कर बंठ गये श्रौर तन उनकी पीठमेजो बाण मारेग्येवे 
उनकी शय्या वने हैँ । 

तब श्राप श्रभिमन्यु के शोक मे उन्हें क्यों न भस्म करं १ 


द्रोणाचायं यह व्यूह तुम्हारे शत्रुभ्रो के इसी पाप का परिणाम है । इसके 


नाहर श्र प्रमिमन्यु का शव जायेगा । निकलने की कला वहु 
नहीं जानता । मेरा एक भी शस्त्र उस पर नहीं चलेगा, 
फिर भी उसको रक्षा नहीं है । प्रभौ भ्रमी इस व्बरह्‌ के निकट 
जानेसेरमे उसे मनाकरतारहा । दैवकी गति हैभद्र| यह्‌ । 


जोम 





-दुसरा-अङ्धु 


जिसको ह्र मुद्रा श्रीर हर भाव-मंगी मे काल का निमन्त्रण 
काच रहा भा, हर सांस में जिसकी भृस्ु की लय गज रही 
थी; उसे श्रव कौन वचायेगा ? ठम राजकरुमारों के भ्रस्त्रगुर 
वनने से श्रच्छा रहता भीख माँगकर श्रपना योगक्षेम 
चलाना । धनुवंद की साधना इस ्रभागे ब्राह्मण ने इस- 
लिएकी थी भद्र ! इस प्रलय के. मूल में ब्राह्मण की शस्त्र- 
विद्या है । एकलव्य कां म्र॑गूढा काटने के पहले ने श्रपना 
म्रगुठा क्यो न काट डाला । 

सुयोधन त्राहि प्ाचायं ! श्रापके ललाट से, श्रवो से विरागकौ 
लौ निकल रही है । नहीं देखा जाता मु्कसे श्रापका यह 
कराल रूप । 

दोएाचायं ( लक्ष्मण से कमार ! तुम भ्राज विश्राम करो | बाण्ञय्या 
पर पितामह की कामना... । 


लक्ष्मण सृष्टि की सवं प्रधान कामना से जन्म भर वचकर इस भ्रन्त 
समय में उनको क्रिसी कामना में वांघना क्या श्रच्छा होगा? 


(1 


सुयोधन मान जारो पत्र ! 


लक्ष्मणा भाई श्रभिमन्यु जव यमराज के महिष की घण्टी सुनेगे, मेरे 
साथ गृद्ध करेगे, इसके पहले नहीं । श्रमी कह कर गये वे । 





-->~~्----- ~ 


सुपोधन भाई नही...बह तुन्हारा बतु है । 
लक्ष्मणा , इस परय क्षेतरमें भी कोई किसी का रत्रुहै१ना...ना...न 
कह यह वात..-वीर ध्म के सव से मोहक फल समरभूमि 
मे तव कैसे मिलते हैँ १जव यर्हामीशत्रुकाभाव व॒ना रहे! . 
पेसछ 


दुसरा अङ्कु 


सुयोधन श्रभिमन्यु का जाद इस पर मी चढ़ गयाहैस्राचार्यं ! अरव 


लक्ष्मण 


क्या करू १ 


भ्रापको कुछ नही करना है तात [ काल ग्रपना कायं करता 
चला जा रहा दै । पितामह कौ वाण-शय्या काल-कसंकी 
पताका बन कर तव तक उड़ती रहेगी, जव तक यह्‌ धरती 
रहेगी । जव लोग हमे भूल जायेगे कहा थी यह वाणय्या ? 
कोई दिन भ्रायेगा जव लोग की मेधा इसी की खोज करेगी । 
जव यह भूमि जल में इईवी होगी भ्रौर सूर्यग्रहण के पवं पर 
जव लोग उसी जल में ्रपने धमं का संस्कार करगे । 


द्रोणाचायं किसने कहा तुमसे यह सव कुमार ! ( विस्मय की मुद्रा) 


लक्मण 


पितामहं के श्रीमुख से भ्राज सवैर भ्रागत श्रोर श्रनागतकी 
जो वाणी निकली...... गन्धमादन कौ गुहा सेया किसी 
दिव्यलोक से वह ध्वनि प्रारही धी। हम दोनों जसे मन्वके 
वशमे, इस धरती से बहुत दुर किसी एेसे लोक मजा केः 
थे, जहां से फिर लोटना नहीं होता । जहां परहुच जाने पर इस 
धरती क श्राक्षण का मोह नहीं 'रहृता । 


द्रोणाचायं घरती का अआआकर्षरा केवल मोह नही दहै कुमार ! इसका 


गुरुतर सत्य है वह, जिसके विना (चारो श्रोर हाय घुमाकर) 
इसी श्रसीम शल्य में वह कभी विखर गयी होगी श्रौर तव 
तुम्हारे पितामह भी न होते दरुसरों की बात कौन कटै । धरती 
से चुट निकलने कौ कामना को विवेक नहीं कहते । जिसका 
जितना श्रधिक प्रनुराग है इसके ग्राकषेणा मे उतना ही श्रधिक 
वहु विवेकी है। 


छा 





म्राॐं। माता के प्रच्लमें सिर डाल सो जाने की चेष्टा 
करूगा । म्रन्तक की इस लीलाभूमि मेंमी चा्हुगा करि कमल 
वन कर्‌.....-पर सवकुल्जोमेरे वश में रह । फिर म चला 
भ्रव । प्रणाम प्राचां ! तात को भी प्रणाम हे । 


| लक्मसा ठीक टै प्राचां ! चेष्टाकरूगार्म किश्नान के युद्धं मेन 


| 


1 


(लक्ष्मण का प्रस्थान । द्रोणाचार्यं श्रौर सुयोधन दोनों 
उसे विस्मय मे देवते हँ ।) 


द्रोणाचार्यं यह्‌ के मध्यभागकी तुम रक्षा करोभेद्र ! ह्वार पर चल 
रहा हुं । लक्ष्मया से सावधान रहना । महासमृद्र में राघव 
का जौ वेग होताहै, उसी वेगसे प्रभिमन्यु ब्ब मथ रहा 
टं । वृषके सूयं-क्रिरण से वाण उसके धेनुष-मर्डल से 
निकल कर तुम्हारी सेना को भस्म कर रहं है । मघा के मेष- 
सा जयद्रथ तुम्हार शतृश्रों पर वारा-वर्षा कर उन्हें गतिहीन 
कर चुका । दोनों प्नोर की सेनां चिवपटी-सी निर्चल 
हं । जो विष्वास में कभी नहीं श्राया वही भ्रांखों से सव देख 
रक् ॥ 

सुयोधन शआराचायं श्राह समुद्र मे जलथान जब वीच से हट जाता हे 
उस पर चटे प्रवासियों की जो दशा होती है ग्रकेले भ्रभिमन्यु से 
वही दशामेरीसेनाकीहो रही है । इस समय श्रापको 

दोणाचायं किसी भी दशा मं श्रभिमन्यु के निकट मँ नहीं जाजा॥ 
मुं उत्त जित न करो भद्र | प्रनिमन्यु का काल ले भ्रायेगा 
उस मेरे निकट । कह चुका हं म यह पहले, श्रन्त तक यही 
कटेता रंगा । कब यहां रहना है वुम्हारा सेनापति जानता 


सरस्षठ 


दूसरा श्रद्ध 


रै । घमं श्रौर कमं का उपदेश मुभे नदेकर वने तो श्रपने 
कुल्‌.के इस बालक का वध करो। 


सुयोधन साक्षात्‌ काल हो रहा है वह इस समय । कुल प्रौर श्रायुके 
घेरे मे वह नहीं राता । वसुसेन श्रौर गुरुपुत्र जसे लोक-विजयी 
वीर उससे व्रस्त हौ उठे है । काल बालक है वह.... . कूल 
भी जसे उसका यमराज काहे, 


द्रोणाचायं देखो भद्र ! वह॒ कतान्त-सा भीमसेन मह खोले हमे ग्रसने 
चला श्रा रहा है। तुम्हें यहाँ देखकर उसकी श्रम्निश्रौर 
भड़क उरठेगी । तुम व्यूह मे चले जाश्रो तव तक नै इसका 
निवारण करू । 


. .(सुयोधन का प्रस्थान । भीमसेन कन्ये पर गदा टिकाये प्रवेश 
करता है । उसको सांस वेगसे चल रही है, दत खुले ह 
सिर के बाल तन कर खड़ हो गये है ।) 


भोमसेन भ्राग लगा कर ्राप यहं खडे है ्राचायं | 


दरोणाचायं तुम्हारे बुकन के लिए भद्र  ्रभिमन्यु को श्रकेते व्ह मेँ 
। छोड़कर तुम इघर कहां मटक रहे हो ? 


भीमसेन भ्रापके ऋ से चुटी लेनी है श्राज । 


द्येणाचायं श्रपने करल का दीपक न बुने दो भ्राज! मेरा ऋणा फिर 
कभी चुका देना । इसमें जल्दी क्या.....है? 


भीमसेन चुप रहो ब्राह्मण ! धनुष उठाप्नो । नहीं तो मै... 


अ्रडइसठ 


व, 





दूसरा प्रङ्क 


णाचायं जयद्रथ के श्रनुरोच से श्रा केवल दर्शक ह...मेरे शिष्य 
कितना पौरुष दिखाते हैँ प्राज... तव तक धनुष नहीं उठाना 
है मुभे जव तक कोई मु पर प्रहार नहीं करता । श्रभिमन्यु 
को कालके मुखम फोककर जो तुम्हं गुरु से उक्छण होना है 
तो चलने दो श्रपनी गदा । ( एक श्रोर हाथ उठाकर) मेरे 
शखर वहां रथ पर है । 


भीमसेन कन्धे मे घनुष श्रौर पीठपरतुणीरतोहै। 


दरोणाचायं तुम सरीखे बली शिष्य के गुरु का वेश्च बनाने के लिए ! घरती 
पर खड़े होकर धनुष की डोरी मै नहीं खींचता श्रौर विना 
तलत्र के वाण भी कमी नहीं यूता ! 


भीमसेन (श्रातं होकर) हाय श्राचायं | जयद्रथ श्राज पिनाकी 
बना है। देख लिया मैने उसके सामने हमारी एक न 
चलेगी । समुद्र जैसे एक साथ अनेक नदियों को धारण 
करता हे एक साथ वह ्रनेक वीरोको रोक रहा है) शतु 
पक्ष केसौ हाथियों कोमारकर भीमे दूसरा मागं न वना 
सका । धृष्टद्युम्न, सात्यकी, किसकी-किसकी वात कटं, सब 
विमूढ हो रहे हँ । श्रभिमन्यु के पटले मेँ यह भूमि छोड़ चलू, 
इसलिये श्राप कै पास श्राया !हूं कि श्रापसे वह्‌ गति सुलभ 
होगी । 


दरोणाचायं पहले मुभे जाने दो भद्र | वहां ए्त्रसे पहले वह लोक 
पिताकाहै। गुरुकास्थान भी वही हैजो पित्ता का है। 


गदा काटेसा प्रहार करो कि मुभ दुसरी सासि न लेनी पडे। 
घर्‌ प्राये श्रत्तिथि का प्रपमान द्रौपदी ने जिस क्षण किया 


उनहत्तर 


दुसरा अद्ध 


श्रौर तुम भौ विवेक भूलकर उसके श्राचरणा मे रस लेते रहै 
उस क्षणा देवत्रत की वारा-दाय्या वनी । यह्‌ व्यूह्‌ भी उसी 
क्षण रचा गया । दोनों दल का श्रवं तक जो कुच भोग रहा 
है, जो ग्रभी होने वाला है सवके वीज उसी दिन वोये गये, 
म्रकुर फटे, शाखा वदी, पत्ते श्रौर फल श्राय श्रौर श्रव 
फल का संग्रह हो रहा है । हम सव चले जागे प्रपते पीले 
फल छोड़कर, जिनका भोग हमारी भावी पीढी को भी करना 
होगा । 


भीमसेन रच है राचायं कृष्णा के उस श्रनाचार काफल यह युद्ध है। 


= 


दरोणाचायं रोना, ठ्सना, कध श्रौर भयस प्रधीर हो उटना नारी की 
प्रकृति दै, पर पुरुष को प्रकृति मे इन सव के ऊपर विवेक है। 
सुयोधन तुम्हारे श्रतिधि थे । शत्रु-प्रतिथि का मान मित्र 
प्रतिथि से श्रविकहै। ऋषिवाणी में श्रतिथि देव है 1 पुरूष 
का विवेक नारी दम्भके सामने सका था भीमसेन ! 


भीमसेन यह सद सोचकर भंग-्ंग में परिताप का विप व्याच हो 
रहा है श्राचायं ! पर प्रव करू व्या? 


द्रोणाचार्यं कमं काफल युल् से भोगो जिह भोगना ही ठै, जिससे छट 
निकलने का कोई माध्यम नही, उसमे दुःख का बोध कायरता 
है । पतन के पथमे .जहां एक वार फिसले फिर तो निचली 
तहं तक जाना है । इस पथमे गंगाभी नही वची, एक बार्‌ 
गिरीं तो फिर गिरती ही गयीं । 


भीमसेन एे...कैपे? 


सत्तर 


।॥ 


दुसरा श्रद्ध 
: ४ | 

द्रोखाचायं (मन्द हसी) कंसे ? ब्रह्मा के कमण्डल से शङ्कुर कौ जामे, 
फिर हिमवान्‌ के शिखर पर, नीचे पृथ्वी पर श्रन्तमें 
समुद्र मे, जिसका लगाव पातालसे है। स्वगं से गिरते-मिरते 
पाताल मे। जिस गत्तिसे गंगान बचीं हम कंसे बचते भीम- 
सेन ] राजनीति मेनारी का श्राता सदा यही करेगा। 
पुरुप कै विवेक पर नारी-मोह का प्रकुश समर की भेरी बरा- 
वर वजाता रहेगा । 


भीमसेन भ्रभिमन्यु अ्रभी जीवित दँ श्राचा्यं } (एकश्रोर हाय 
उठा कर ) उसके रथ की पताका वह देखिए अ्रभी लहरा 
रही है। 
द्रोणाचार्यं भागो..-मागो भीमसेन | यहां से । जैसे वने श्रषने भतीजे कौ 
रक्षा करो1 उसके न रहने पर पारएद्ध-कुल का दीपक वु 
जायगा । कुल के नाश का दुःख पितर पितृलोक में भोगेगे । 
श्ररे ( एक श्रोर देखते हये) पाच्ालपृत्र भी इधर ही भागा 
ग्रारहादहै। उसे भीमेरं साथ वैर-शोवन करना है ? अ्रभि- 
मन्यु की चिन्ता उसे भी नही है? ठीक है तव म चलुं युद्ध 
मे...जिसकी इच्छा हो श्रपने लेखे का भोग वहीं ले । 


(द्रोणाचायं का प्रस्थान । धृष्टद्युम्न का धनुष चढाए 
प्रवेश । ) 


धुष्टदयुम्न कहां गया वह भ्रायुधजीवी ब्राह्मण ? इसी पापी का रन्त 
पटले हो | ( क्रोध में कांपता रहता है ) 


इकहत्तर 


भोमसेन 
धृष्टद्युम्न 


भीमसेन 


घृष्टयुम्न 


भीमसेन 


धुष्टयम्न 


दुसरा रद्ध 
है...है...आाचायं को अपशब्द... 


होगा वह तुम्हारा आचायं । हम पाञ्चालो का वह प्रधान श्नु 
है। सपं श्रौर गरुडकानाता है मेरा उससे ( सब श्रोर 
देखकर) वह जा रहा है रथ पर...तुमने उसे निकल जाने 
दिया ? (श्राहत सपं-सा सिर हिलाता है ।) 

एक-एक पल के साथ...हमारी एक-एक सांस के साथ श्रभि- 
मन्यु का प्राण देहके बाहरना रहा है| 


बाहर से तेल न निकलेगा । फक से पर्वत भी न उड़्ेगा।दो 
हाथो से क्षीर सागर धारन होगा! सव कुच कर लिया । 
बगुषकी डोरी भेँप्राणार्वाधि करभी हम वयहमे नजा 


, सके । तव सोचा यह पापी ब्राह्मराका भार धरती से दुर 


करं । 


सावधान पाल] गरु की, पिताकौ, धमं प्रौर माताकी 
निन्दा मै नहीं सुनता । मेरे श्रपनेपापका फल यह चक्तव्यरुह 
है। तुम्हारी वहन की जीभ मैने क्यों न पकड़ी जव 
वहं धर श्राये प्रतिथि का भ्रनादर करने लगे? चुप 
रहो । संक्टकी यह घड़ी परस्पर विवाद की नहीं है । 
शपथ लो या तो ब्यृहुमें हेम दोनों धंसेगे या वहीं वेत 
रहेगे । ` 

खेत रहने कायन भी तो हम कर डके । जयद्रथ के 
वरदान मे हमारी मृत्यु नहीं केवल हमारी पराजय है 1 
कंसा वरदान दिया भूतनाथ ने । भस्मासुरवाला वरदान 


बहत्तर 


९५ 


सात्यको 


भीमसेन 


सात्यकी 


धृष्टयुम्न 


सात्यकी 


दिये होते कि उसके देखते ही हम भस्म हो जति श्रौर 
इस दाख्ण सकट मे ग्रधजली मद्धली की गति हमारी नं 
होती । 

( प्रवेश्ञकर ) श्रात्म-हत्या जो पाप कमं न होता तो श्रषने हीः 
खडग से मेँ प्रपना शीड इस व्यूह्‌ की भट कर देता । धिक्कार 
है हमे...ठम प्रभीजी रहे हैं ग्रर हमारा प्राण इस ब्यूहमें 
जालमे फे सिह की भति माराजारहाहै। 

कौन है...वह्‌ ? किसके सिर पर कालवचढादहै जो हमारे 
प्रभिमन्यु का अमंगल करेगा तव यह सूयं श्राकाङ में न 
रहेगा । धरती रसातल जायेगी । 


(भीमसेन उन्माद प्रस्त जेसा गदा नचाता हृग्रा वेग सेः 
भागता है।) 

हा दैव | श्रव क्या करे ? श्रयं भीमसेन को उन्माद हो रहा 
है । उन्मत्त को किसी दुःख का तो वोष नहीं होता पाञ्चाले 
कुमार | 

कौन जाने | लगता है हेम सव उन्मत्त हो जागे । 
लोकजयी भ्र्जून का उन्माद इस सारी सखष्टि का तवः 
नाश करेगा । हुम सव उनके शत्र बनेगे । उनके पुत्र कोः 
जाहंम न वचा पाये तो गारडीव की श्रग्नि हमारे सिर पर 
बरसेगी । 

समयसे पहलेनजोर्मै वीर वन जानेकापापन करता तोः 
इस व्यूह्‌ की कला मुं भी भ्रा गयी होती । 


हत्तर 


दूसरा ग्र 


चुष्टद्युम्न वया कहते हौ ? 


सात्यकी 


धृष्टद्युम्न 


सात्यकी 


-धृष्टदुस्न 


सात्यकी 


वीस वषंकीश्रायुसे हीम ्रायुधजीवी वन गया। पाँच व 
श्रौर रुका होता तो चक्रव्यूह की विद्याका श्रधिकारी बवन 
जाता। समय से पहले ही वीर वन जान का लोभ.. मुभ 
नराधम को नरकमें भी ठौर न मिलेगा। 


एज्या... 


इसी दिन के लिए भद्र | उनका यह ग्रभागा शिष्य उनके 
गाढ़ समय में काम न श्राय, उनके श्रिय पुत्र की रक्षाम समर्थं 
नटो हाय ! जव वे मेरीग्रोर देखेगे उनकी श्रांखों की मौन 
वाणी जव मुभे पूेगी..-्राततायी भोज ] समय से पहले 
हीतु वीर बन गया इसी फल के लिए ? तव मं वया कलरूगा ? 
क्रिन श्रांखों से उनकी ग्रोर देखृंगा । ग्रभागे कान उनके शव्द 
कैसे सुनेगे ? 


शद्धुर का त्रिञुल सहने वाला पुत्र-गोक का गुल सहं सकेगा ? 
विश्वास नहीं होता भद्र | मुके । ग्रभिमन्यु म्रपने साथ ग्र्जुन 
कोभी ले जायेगा । यह व्यूह्‌ नहीं...पार्डवों के भाग्यसूये 
का राहु टै यह्‌ ! देखो देखो. . सात्यकी उधर देखो 
(हाष उठाकर संकेत करता है ।) 


भका कै क्षुन्ध समुद्र कौ वकर तटके पर्वतोसेहो रहीहै 
मृत्यु, के उन्माद में भीमसेन सिन्धुराज से जूक रहे है। 
पापी न तो उनका प्राणने रहा है ग्रौरन व्यूह्‌ मे मागंदे 


रहा हे । 


चौहत्तर 


1 





दूसरा ग्रङ्कुः 


धृष्टचयुस्न हाय | हाय ! श्रभिमन्युकारथभी व्यहमरडल से इधर हो 
भ्रा राट्‌ ) दख रहे हो वह्‌ ध्वजा । ग्रभिमन्यु के बाणो से 
पीडति पवतखरएड-से हाथी गिर रहे है । 

सात्यको घन्य वीर | तुम हम कायरोंके लिए व्यूह्‌ मे नया मागं बना ४ 
रहे हो ? चले हम वहीं। 

टद ६। से रत 

धृष्टद्युम्न हीं...हाँ-.-चले । (दोनों वेग मे भागते है । ) 

सात्यको (नेपथ्य मे) प्रवःक्या होगा ? जयद्रथ वहाँभी पहुंच गथा । 
घसं राज, विराट ग्रौर भीमयेन मी वहीं चल पडे। 


#1 





पचहत्तर 


श्रभिमन्य 


सुमित्र 


श्रभिमन्यु 


सुमित्र 


पौरेषतेन 


[शङ्क-ध्वनि श्रौर कोलाहल । युद्ध दारुण हो उठता ठै? 
शङ्ख, भेरी श्रौर श्रन्य बाजों को ध्वनि से शस्त्रो की 
ध्वनि भी सुनायो पडती है। वौरों कौ ललकार श्रौर 
श्रटृहास में दूर से श्राती रथ चक्रों को घ्वनि। धनुष पर 
बारा चढ़े सद्र-नृत्य मे श्रभिमन्यु का प्रवेश: प्रावो मे 
से, ललाट से, श्रग्नि कौ लौ-सी फूट रही है। सांसे 
भ्रधी कावेगप्रौर खुले दांतों से यमका क्रोघ निकल 
रहा है ।| 

(सिर के बाल पोछे फक कर) निर्भय रहो । सुमित्र ! मेरे 
वाणौं का मरडल जो सव श्रोरसे परराहो चूकाहै उसे तोड़ 
कृर शतु जव तक प्रवेश करेगे हमारे श्रव विश्नाम कर 
लेंगे । 

( नेपथ्य में ) जय हो कूमार ! श्रापके साथ दास भी भ्राज 
यशस्वी है । घोड़ों की देह से वाणा निकाल कर लेप मे लगा 
चका । ग्रवये गरुड केवेगसे बैरियों को...( सुभित्र का 
प्रवेश ) 

इन्दर, वरुण, यम, स्वयं भवानीपति शङ्कुर से'भी प्राजैः 
समर करूगा भद्र ! मामा कृष्ण श्रौर तात परन्तप भौ जे 
श्राज मेरे मागं मे त्राये 

व्यूह मे द्वार तक मुकं चिन्ता थी...बाल हंस मन्दराचलः 
नहीं उठायेगाः पर श्रव रमे निर्भयहूं। बूट भ्राचायं कोः 


चिहत्तर 








श्रसिमच्यु 


सुमित्र 


सअभिमन्थ्‌ 


सुमित्र 
अभिमन्यु 


सुमित्र 


दूसरा अङ्क 


५ 


छोड़ कर शत्र -पक्ष के सभी.बड़े वीरोंने एक साथ समर कर्‌ 
देख लिया । ्रभी भी श्रवसर कमार! 


हा..-हा.--हा...व्यूह्‌ से बाहर निकलने का सुमित्र ! वह विद्या 
सु नहीं ्राती । व्युह्‌ के सातवें चक्रमरडल में हम इस समय 

यहीं प्रागे ग्मरडल कहीं होगा वहाँ पुचकर भँ त्रिजय 
का शद्भुनाद कलरूगा। 


फिर क्या होगा? 


हा. . "हा. . .हा. - .मगवान जाने । रागे का कोई ज्ञान मुभे 
नहीं है । जव तकं शस्त्र है; कमं के साधन ह कमं करना है। 
कौन जाने शस्तो के न रहने पर मुभ इन दो वाहो से, मस्तक 
से, दांत से समर करना पदड़े। दिन कै तीन पहर व्युह मे 
श्रकेले सहारथियों से टकराते बीते। एक पहर मे स्या 
प्रायेगी, शत्र. युद्ध वन्द करेगे या तात भ्रायेगे। ( उसका 
शरीर कोपने लगता हे, स्वर गद्गद्‌ हो उठता है । ). 


भ्रादेश हो मै रथ लौटाञं। 


कोई मागं नहीं मिलेगा सुमित्र | सपने कौ इस सम्पत्ति का 
भरोसान करो । लौटने की कला मँ जानता ही नहीं क्रितनी 
बार कटु तुमसे ? प्रवेश की कला इन आंखों से परसो चित्र 
मे सीखता रहा । सुना है जन्म के समय तात इस व्यूह का 
चित्र माता को दिखा रहै थे, उस समय का जो कुछ संस्कार 
हो, पर उसकी तव व्या ? 


कुमार ! भ्रव प्रापने यह साहस व्यो किया ? 


सतहत्तर 


श्रभि म न्यु 


सुमित्र 
श्रमिमन्थु 


सुमिच्र 

श्रभिमन्थु 
ग्रभिमन्यु 
दुःशासन 
ग्रभिमन्यु 
दुःशासन 


श्रभिमन्धु 


दुसरा श्रद्ध 


प्ति के यज्ञ लिये, कुल के यशके लिएु सारथी! पराजय 


का कलङ्क भ्रव धर्मराज को न लगेगा । जन्म श्रो मृत्यु की 


सीमा मे जव तके यह सांस चले। इसकी चिन्ता वया कर्‌ 
श्रव १ सोलह संवत्सरमेंजो कद हो गया, सौम भीन होता 
कौन जानं ? 

शतु चढ़ प्राय कमार ! रथ पर प्रा जादये । 

हा... देव रहा ह वसुसेन, गुरुपुत्र...वह दुःलासन है 
सुमित्र | 

वही है कमार । 

वदाश्रो रथ उसरी श्रोर...जिस हाथसे उसने माताकाकेश 
पकड़ा उसे काट फेकू-- 

(दोनों का प्रस्थान । रथ चलने कौ ध्वनि) 

(नेष्ये) भरो | हो ! श्रवला के केश पकड़ने वाले हाथमे 
तुमने घनुष धारण क्ियाटहै? 

(नेपथ्य मे) तीन पहर में मेरी सेना का नाश जो तूने किया, 
विश्यजयी महारथियों को विचलित कर तु जो ्रजेयः 
वनाद... 

(नेपश्य में व्यंग्य का स्वर) हां तव 

(नेपथ्यमे) तेरा सिर काटकर यहीं गिराना है, इसी वारा 
से कमलदर्ड से जेसे कमल तोड़े लेते है । 

(नेपथ्य मे) यह्‌ परय तुम्हे पहले कमाना था; पुरय कर्मो 
कौ वेला तुम नहीं जानते सवेरे होती है कम से कम मध्याह्न 
से पहने ? तव तो पता नहीं तुम किस विवर में चपि धे ।. 


श्रठहत्तर 


| | 








दुसरा श्रद्धः 
सुय का रथ जव नीचेजा रहार, तुम्हारे पूरय का काल 
प्राया ?पापीके सभी कायं कुसमययें होतेह 
दुःशासन (नेपथ्ये) ्रपने चरन्त समयमे जीभसे वृद्ध करेगा? 
प्रभिमन्य (नेपथ्य नँ) चप रहं वाचाल ! पृ ले श्रपनी सेना से; रथिय, 


महारधियों स ग्केले तीन पहर भँ युद्ध कते करता रहा हं ? 
मरं वाणो पर्‌ चढ़कर स्वगं जाने वालों कानामतो 
जानले? 


दुःशासन (नेपथ्य भे) प्रपनी करनी का लेखा तू श्रव न रख सकेगा। 

श्रभिमन्यु (नेपथ्य) प्ररे! यूतवाला हाथ दिला । देखना धनुष से 
कहीं पासे न चलने लगे (घुण की हंसी) 

दुःशासन (नेपभ्यमे) प्राय मागीजारही है तेरी प्रव जान ले... 

प्रभिमन्यु (नेपथ्य मे) जव तक मेरे हाथमे धनुपदहै 1. ..सीपी में समद्र 
नहीं समाता पापी ! 
(धनुष कौ सङ्कार श्रौर बाणं को ध्वनि । सुयोधन श्रौर 
द्रोराचायं का प्रवेश 1) 

सुयोधन श्रक्रेला श्रभिमन्थु हमारी सेना का यमराज वना हे भ्नोर श्राप 
ग्रव भी प्रसन्न हँ 

दरोणाचायं श्रीकृष्ण शरोर र्जुन से जिस शास्त्र की शिक्षा इसने ली है, 
उसका प्रयोग ठीक उसी रूप में कर रहा है यह । कभी यह्‌ 
मरजुन है, कभी कृष्ण श्रौर कभी वह श्रकेले दोनों की शक्ति 
भ्रस्तुत कर रहा हे । सोलह वषं का किशोर महारथियों को 
विस्मय के समृद्रमें बोर रहा है, धनुर्वेद की गरिमा जो कभी 
देखी-घुनी नहीं गयी यहं दिखाता चला जा रहा है । मध्याह्न 


उन्यासी . 





सुयोधन 


दुखराभ्रद्धः 


के सुय-सा यह्‌ इस काल व्यूहम प्रव भी द्प्त है। वीरता 
को इस विभूति कौ प्रशंसा कौन वीर नहीं करगा? गुण की 


प्रशस्ति मे शत्रु-मिच्र का विचार नहीं करते भद्र ! 
तव तो वह हमारा संहार करदे फिरभी श्राप उसकी 


प्रशंसा करेगे । 


द्रोखाचाथं निश्चय ! कर दे वह हमारा संहार । हम नहीं रहेगे तो क्या 


दुःशासन 
-सुयोधन 


हृश्रा? रहेगा तौ वह भी नहीं । रह जायेगी उसके विक्रम 
की कथा, जिससे लोक कभी दरिद्र नहीं होगा । वह॒ देखो 
ठम्हारे श्ननुज के रथ, सारथी, घोड़ों को एक ही साथ त्रस्त 
कर...गिरा-भिरा तुम्हारा भ्रनुज... 

नेपथ्य मे) श्रोह...ग्रोह्‌ । 

क्या करेगा यह काल नाग? कं, गुरुपुत्र श्रौर कृपाचायं ने 
इसे रोकं कर मदि भ्रनुज के रथ को किसी प्रकार दुर कर 
दिया । म्रघुरों से नष्ट कयि गन्ववं नगर की भांति रथ सव 
भ्रोरहटेष्ड़ेदहै, वीरोंके क्टे म्रंगों से धरती पटी है। श्राप 
इसे मारेगे नहीं, वभुसेन श्रौर गुरपुत्र भी इसे मारना नहीं 
चाहते । 


-द्रोणाचायं कोई प्रमाण मिला इसका । 


सुयोधन 


इतने वीरो का वध श्रपने सिर पर लेकर जो वहु ग्रभी तक 
जीवित है यही इसका प्रमाणा है! 


दोणाचायं मुरु पर श्रौरमेरे पुव पर वुगे शङ्का हो पर करं तो तुम्हारा 


सवसे श्रधिक विश्वासी मित्र है । 


्रस्सी 





दुसरा श्रङ्क 


सुयोधन , भाग्य विगढ़नेः पर. सगे भी पराये हो जते है श्राचार्थ ] 
मरन्घकार मे छाया भी साथ छोड देती है। 


दरोणाचायं अपने घर के श्रन्धकार म दुसरे का प्रकाश श्रसह्य हो उठता 
है । तुम्हारा दोष नहीं भद्र | सव की यही दशा है । मेरे पुत्र 
को इसके नौ म्मभेदी वारा लभे द, कणं को सत्र, कृपाचार्य 
मरौर दूसरे महारथियों कौ भी यही दशा है। श्रपने मारने 
वाले को कौन नहीं मारता ? श्रपते प्राण॒ किसे सस्ते होते है ? 
देख रहै हो कहां जा रहा है उका रथ ? व्यूह्‌ के गभंमरडल 
मे । कणं, कृप, शल्य, कृतवर्मा, अ्रइवत्यामा, इसके साथ के 
इतने सार महारथी उसे नहीं रोक पाये ! व्युह के हृदय सें 
खड़ा होकर यह्‌ विजय का शह्क पूकेगा । 


सुयोधन जी...हा. . -घुम पड़ा उसका रथ श्रव इस श्नोर ( पाश्वे में 
हाथ उठाक्तर ) यदी तो है गभंमण्डल । उसके शद्रुः का घोष 
तव श्राप अ्रपने कान से सुनेगे । भ्रापके रचे इस व्ह की 
मर्यादाजोदेवोंसे न मिटती...देव सेनापति भ्रौर इन्द्र 
जिसमे समथं न होते, वही कायं सुभद्रापुतर कर रहा है । 


(नेपथ्य मँ कोलाहल, हसी श्रौर ताली बजने की ध्वनि) 


दरोणाचायं क्या सोच रहै हो ? नीवन भर मेँ तुम्हारे लिए कुछ कर 
वेठने का प्रन्तिम अ्रवसर श्रव श्राया) कुमार लक्ष्मण कारथ 
श्रभिमन्यु को रोके खड़ा है । कैसे श्रा गया तुम्हारा पुत्र इस 
युद्ध में ? माताके आंचलमेंसो जाने की बात कह कर वहू 
गया था । 


इक्यासी 


सुयोधन 


दुसरा श्रद्ध 


( भ्रात्तं होकर ) वाहि भ्राचायं ? श्रापके सामने पुत्र का 
्रमगल न हो। र 


(वेग में दोनों का प्रस्थान, 


द्रोणाचायं (नेपथ्य मे) तुम कहां लक्ष्मण ? नदी-तट से, पर्वत-शिखर 


से, वनस्थली के भीतर से दृश्य देखते है मूढ ! समर-भूमियें 
दृश्य नहीं देखते लौट जाग्नो । तुम्हँ देखकर पितामह की 
्रखों के मोती देखने लगता हं । लौटो ! छोडो मुभे यहा... . 


लक्ष्मण ( नेषश्य मे) यमराज के महिष की घराटी सुन रहै हो ? 


भ्रभिमन्यु 


(नेषश्यमे ) दयाभ्रा रही है तुम पर । दिन भर के यृद्धमें 
यह्‌ विकार मनमेंनभश्राया। हटो ! जाभ्रो मेरे मार्गं से 
व्ह के हृदय में जा रहा हं म । 


लक्ष्मण (नेपथ्य में) मुके मारकर प्रव श्रागे बढोगे। 


श्रमिमन्यु 


लक््मण 


(नेपथ्य मे) हां श्रव सुना । अन्तक वाहन की धराटी बज रही 
है । मन्द-मन्द जसे श्रभी दुर है। अ्रभी समय है छोड दो 
मेरा मार्ग। 


(नेपथ्ये) माताने श्रपने दूधकी लाज रखने को भेजा 
है सुभे। पत्र के विजय की कामना क्रिस माता को नहीं 
ोती ? सुभद्रा चाची के यश में श्रव उनकाभी माग होगा । 
समर के लिए ही माता पुत्र को जन्म देती है। जो पत्र रण 
मे यश न ले उसके जन्म देने से प्रच्छा है नारी का वाम 
होना । 


बयासी 





दूसरा श्रद्क 


प्रभिन्यु ( नेपथ्य सँ ) विस्मय हो रहा है लक्ष्मरा ! मु तुम्हारी यह्‌ 
बति सुनकर..-राजरानी तुम्हँ तव मृत्य्‌ के मुख मे भोंक 


रही हैँ । 
सक्ष्मण (नेषथ्यसे) वही कामकररहीर्हैँजो तुम्हारी माँ ते पहले 
किया । 


भ्रभिमन्यु (नेषथ्य मे) भेर लिए कोई चारा नहीं था मूढ़ । श्रपनी श्राय 
देखो; युकुट की मि में श्रपना मोहक रूप देख लो...रेख भी 
नहीं मीनी श्रभी आर मृत्युका भ्रनुराग वट्‌ गया ? जीवन के 
सारे कमं श्रभी शेष हँ जिसके... 
( कशं शरोर श्रक्वत्थामा का युद्ध-वेश में प्रवेश । दोनों को 
मुद्रा विस्मय श्रौर रोष की) 

कणं हां व्याक्हा है? 

भ्ररवत्थामा कह रहा है वह श्रपना प्रतिनिधि चोड जायगा, पर लक्ष्मण 
तो अ्रभी कुमार है। उसके श्रन्त के साथ कृरु-वंराका 
श्रन्त है। 

कणां तव इसको पत्नी गभंवती है । 


भ्रश्वत्थामा लगता तो यही है। पुज्यपाद दोनों के बीच में खड़े हो 
गये । 


लक्ष्मण (नेपथ्ये) होनी होकर रहेगी प्राचार्य | किस भ्रमसे श्राप 
पड़ रहै हैं ? 

सुयोधन (नेपथ्य मे). पुत्र | श्राचारयं से मला... 

लक्ष्मण (नेपथ्यमे) माताके दुध की लाज रखनी है तात | श्रभि- 
मन्यु के निधन से सुभद्रा चाची की जो महिमा होगी वह मेरे 


तिरासीः 


दूसरा श्रद्ध 


जीने से मेरी माताकी नहो सकेगी । मेरे ललाट पर विजय- 
तिलक श्रपने हाथ से लगाकर उन्होने कहा श्रपने दूध की लाज 
रखने को । इस भूमि पर भँ रकेला पुत्र नहीं हं । जो जन इस 
पुए्य-भूमि में चेत रहे उनकौ भी मातां थीं । प्रसव की पीडा 
उन भी हई थी । 


प्रभिमन्यु ( नेपथ्य में ) साधु साधु | लक्ष्मणा ! हम दोनों के रक्त 
से इस समर का श्रन्त हो। भगवान्‌ जानता है, तुम्हारा 
भ्राण लेना मँ नहीं चाहता था । पितामह कौ कामना मेरी 
आवना को रंग दे रही थी । बाण-छषय्या से कठिन पीड़ा ग्रभी 
उनक ललाट कीरेख मेह । हमन रह श्रौर तव हमारे 
जनक टंठ कद्काल वने रहं । इस समर-यज्ञ कौ ग्रन्तिम श्राहुति 
हम वने 1 रं 

द्रोणाचायं ( नेपथ्य मे ) तुम दोनों के न रहने पर वह समर कितना 
दारुण होगा, सोचकर हृदय कौप रहा है । धमं की मेखला 
हट जायेगी तब... 

लक्ष्मण (नेपथ्य में) उसे तोड्कर यह समर ठना था भ्राचायं ! इन्द्र- 
प्रस्थ के सभा-भवत मे जव घर घ्राये म्रतिथि का श्रपमान प्रा, 
जिसके प्रतिकार को यूत कौ सभा रची ग्य । 


श्रसिमन्यु ( नेपथ्य मे ) सच है इसी दिन कौ भूमिका थौ वह्‌...हम 
दोनों मे धरमयुद्ध हो लक्ष्मण ! स्वीकार करते हो १ 


लक्ष्मण. (नेपथ्यमे ) हां माई ! हमारे दैरय युद्ध मे धर्मं कीगति 
फिर स्थिर हो । मेरी रक्षाम तात या भ्राचायं ने, मेरे दल के 


चौरासी 


{~~ == 


दुसरा ्रद्क 


किसी दुसरे वीर ने जो शस्त्र का प्रयोग किया तो मँ नरक 
मँ पडुंगा । हमारे इस समर के साक्षी स्वयं घमं या मगवान्‌ 
सूयं हों । 

(सव शरोर 'सघ्रु-साधु " 'घन्य-घन्य' की ध्वनि सुन पड़ती 
है । कईं श्भुः एक साथ बज उठते हँ ।) 


द्रोणाचणयं (नेपथ्य मे) हृदय को वज करो कूरुराज | धर्म॑की यह्‌ 


कणं 


भ्रन्तिम लीक वनी रहने दो । हानि-लाभ का लेखा वरिक की 
परएयवौधी मे चलता है । हटो, हट चलो यहां से इतनी द्र 
जह पूत्रके प्रेम में भी धम की ज्योति मिले। 

कौन चला रहा है यह्‌ लोकचक्र ? किसके हाथ की कठ- 
पुतली हैम ? जो नहीं चाहता था, श्रभिमन्यु को वही 
करना पड़ा । लक्ष्मण को मार कर प्रव वह्‌ मृत्यु का स्वागत 
करेगा 1 


श्ररेवत्थामा श्रंवी में पड़ वृक्ष कौ दशा इस समय कुरुराज की हो रही 


करां 


दै । एसे चल रहे हैँ कि पंरोंके नीचे श्रंगारे विदे हों। 

देव वाये हँ गुरुपुत्र ! उनके काल की गति दु्निवारदहै। 
किसे पता था कि यह्‌ सोलह वषं का किशोर वीरो का विस्मय 
बनेगा ? श्रनुदूल वायु मे दावाग्नि कावेग वन मे वढताहै 
जैसे. .-समुद्र में वडवानल जैसे, व्यूह्‌ के भीतर जिस समय 
यह भ्रवाधगति से धंस पड़ा तब से तीन पहर बीत गये, चौथा 
भी चल निकला पर इसका धनुष श्रलातचक्र जौ तब वना 
भ्रमी वैसाही है । सूयं का तेज भी घटता है पर इसके तेज 
का हास नहीं । लक्ष्मण को देखकर इसकी श्राकृति पर कू 


पचासी 


दुसरा श्रङ्क 


कोमलता श्रा गयी थी । पर श्रब्र फिर वही रुद्र-भाव इसकी 
श्रंखों मे भरभ्रायादै1 

श्रइवत्थामा श्रंसराज ! तुम इसे वरावर बचाते रहे । शन का पूत्रहै यह 
तुम्हारे । 

कणं किरीटी मेरा शत्र श्रव नहीं है गुपू ! 

श्रकवत्थामा श्रे क्या कह रहै हो... 

कशां हा, जी प्रव वह मेरा शवर नहीं है । ग्रभिमन्यु मुभे उसी तरह 
खींचता रहा है जैसे मेरे तन कानाता हो उससे । फिर भीं 
उस पर दया नहीं कौ मैने । केवल दिव्यास्त्रो का प्रयोग नहीं 
हो सका मुभे । सोकेवल इस विचार से कि बालक के विरुट 
उन भ्रल्लों का प्रयोग वजित है । एेसे विस्मय सेन देखो। 
कारण कभी न पुना. . .वह मँ श्रपने भगवान्‌ से भी न कहुगा 
उनसे कूच छिपा नहीं है यह जान कर मी...वह वात मेरे मुह 
से न निकलेगी । न होता यह युद्ध भूदेव | जो भँ श्रपने जीवन 
का सवसे बड़ा सत्य परहले जानता । 


श्रश्वत्थामा जीवन के सवसे बडे सत्य का सम्बन्ध जन्म के साथ होता है 
श्रंगराज । 


कणां नहीं कहना है मु भ्रव श्रागे एक शब्द भी, जन्म का सत्य 
केवल जननी जानती है, मेरी जननी का पता जो तुम्हे... 
उदास हो उठता है) 


श्रश्वत्थामा वसुसेन तुमने तो मुं उत्सुक कर दिया । 
करां खोज लो मेरी जननी को तुम्हारी उत्सुकता मिट जायेगी ! 


यासी 


दुसरा श्रद्ध 


-= भ्ररवत्थामा अव तक क्या वे जीवित होगी ? 

कशां यह मान कर खोजो कि ग्रभी वह्‌ जीवित ह। माता गान्धारी 
भी जी रही है, षर्मराज युधिष्ठिर कौर्मं भीश्रभीजी 
रही ईै,...कौन जने मेरी मामी श्रमी जीवित हों । 

भ्रस्वत्थामा देवौ कृन्ती को. माता नहीं कह सकते तुम । इसलिए कि वे 
तुम्हारे शत्‌, अर्जुन की जननी है । 

2 कणं श्रभी-्रभौ कहा तुमसे ्र्जुन श्रव मेरा शत्रु नहीं है। श्रभिमन्यु 
के प्रति मेरे मनमें पुत्रका प्राक्षण है। 

स्रदेवत्थामा तव देवी कुन्ती भी तुम्हारी मां बन सकगी । देवी गान्धारी 
को जैसे माता कहा । 





कणं तव जगत्‌ दद्द्र हो उठगा ब्राह्मण ! श्रजुन श्रौर कणं जो 
दोनो एक माता के पुत्र बन जाये तव संसार भर की माताश्रों 
को महिमा मिट जायेगी । गारडीव की रोक धरती पर कहीं 
नहीं्हैः जो कहीं कालपृष्ठभी उपी प्रोर सेचलेतो 
पौरुष प्रौर धमं दोनों का लोप होगा । जिस दिन श्रजुन 
मेरा प्रति्ठन््धी न रहेगा, सुन रहै हो...मेरा भाग्य फूट 
जायेगा । 

श्र्वथामा श्रभिमन्यु श्रौर लक्ष्मण रथ से उतर कर गले लग रहे है । 

करं परस्पर की शत्रृतासे दुर भ्रनासक्त भावस युद्ध करेगे तब 
दोनों । हमसे श्रच्छी थी यह हमारी भावी पीदी जो हमारे ही 
पाप से हमसे पहले मिट रही है 1 

भ्ररवत्थामा इन दोनो को खोकर भ्रर्जुन श्रौर सुयोधन श्रपने पक्ष के. 
वीरोंके साथ शोक के समुद्र में एक ही साथ इ्वेगे । 

। (धनुष की भयानक टद्धार गज उठती है ।) 


सत्तासी 





दूसरा श्रङ्क 


करं रथ प्र लौटकर दोनों ने एक साथ धनुष की टङ्कार किया । 
एक साथ सी टङ्कार जैसे एक ही घनूुषकीहो। सगे 
भाई-सा व्यवहार इन दोनों का जीवन भर निभ गया। वैर 
का काला रंग इनके मन पर कभी चदा नहीं । 


भ्रवत्थामा कम-से-कम एक का भ्रन्तं तो श्राज है 1 


करां (दुख की हंसी) ह...ह...इनका साथ वहां भी न च्टेगा 
होनी कासंकेत तो यहीहै। (बाणोंकेद्रुटने की व्वनि 
क्रमशः बढ़ने लगती है । ) ॥ 


भ्ररवत्थामा ववत गुहा से जेसे करौच निकलते है -दोनौ के वाण चल 
पड़े । श्रे! इस समय दोनों के दांत मन्दः हास्य भें खुल 
रहं ह । भ्रंगराज | क्या श्रन्त तक इन्हे क्रोधन भ्रायेगा ? 


कणं ` लक्ष्मण तो यही है भद्र ! यमराजको भी श्राज विस्मय हो 
रहा होगा । इनकी हंसी में पिघलकर कहीं वह भ्राज भ्रपना 
कमन भ्रूलजाय। दो षड़ी जोये धर्म-युद्ध में लगे रहे 
इसी तरह श्रौर सूयं भगवान्‌ इवने लगे तव यह युद्ध बन्द 
होगा रौर दोनों बच जायेंगे । 


भ्ररेवत्यामापेसाहोतो मै कल शङ्कुर की पूजा एेषी करू... जैसी 


कभीन की हो। सौ पंखुड्यों वाले सौ कमल जहां भी मिलें 
कल शङ्कुर पर चदृगे । 


कणं इस युद्ध का वणन कवि किन शब्दों मे करेगा गुखपुत्र १ 
श्रहवत्थामा किन शब्दो मे... | 


्रठासी 


दूसरा श्रद्ध 


कणं ग्राकृति पर कोध कौ मद्रा, श्रांखोमेंश्रग्नि का रग, सास 
मेँ मरुत का वेगटेदी भौ, दिं की रगड़, भ्रपमान रौर 
निन्दा के भाव, श्रव तक कवि यही गाते भ्राये है । इन दोनों 
के युद्ध में यह कु नहीं दै । तव इसका चित्रण कवि-वाणी 
मेकैसेहो? 

ग्रशवत्थामा क्या कठिन है ? आराति पर श्रनुराग की मुद्रा, भ्राखो मे 
शील कारग, सासिमे मलय मरत, स्निग्ध भौ, दांतों पर हंसी, ` 
प्रीति श्रौर विनय के भाव । (मन्द हसी) 

कणं -दोनोकी ज्या एक साथ कटी । 

ग्रहवत्थामा धनुष पर' डोरी. चाना मूल कर दोनों मन्त्रमुग्ध-से देखने 
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लक्ष्म ( नैपथ्य सें) युद्ध करना हमें माई | इस क्रीडासे कामन 
चलेगा। ` 

श्रभिमन्यु ( नेषल्य मँ ) वीर केलिए युद्ध कीड़ा से अधिक कुछ नहीं 
है। क्रीड़ा का सुल जो युद्धसेलेले..-समभरहैही? 
श्राग्तेय, वायव्य, वारणा करते चलो प्रयोग सभी दिव्यास्त्रो 
का,..पर मानों उसे क्रीड़ा । प्रग्नि की लपटे श्राकाश चाटे, 
म्रधीकेवेग में हाथी भ्रौर रथ उड़, जल की घारामें 
धरती इवे, पर हमारे भीतर द्रोहन हो, क्रो न ही, भय 
भीन हो। 

द्रोणाचायं (नेपथ्य मे) साघु | तुम धन्य हो | वत्स ! तुम दोनों का यश 
तव तंक मन्द न हो जव तकं भूमि पर वीरों का जन्म हो, 

। कवियों के करठ मे जब तक वाणी, गंगा में जव तक जल 
रहे श्रीर रहे नारी के हृद्य में पुत्र की कामना । 


नवासी 


दूसरा भ्रङ्कः 


भ्रभिमन्यु ( नेपथ्य मे ) प्रनुग्रह है श्रापका प्राचार्य } 


लक्ष्मण 


कणां 


(नेषश्य मे) श्राशीर्वाद की महिमा हम न बिगाड़ । 


देखो गुर्त्र ! यह समर । दो सूयं, दो रद्र, दो यम लड 
रहे हँ जैसे । श्रलातचक्र से दोनों के धनुष धूम-घूमकर 
वीरोंके हृदयम हषे श्रौर कायरों के हृदय मेँ भय भर 
रहैदहँ। प्राचायं के श्रग-ग्रंग से श्रानन्दकी लहरं उठ 
रही ह। 


(सब श्रोर कोलाहल, शङ्क श्रौर “धन्य-षन्य' के स्वर 
गूं रहे हैँ । द्र पर चारण-गीत सुन पड़ता है, जो क्रमशः 
निकट श्रा रहा है । दि्ाग्नों मे श्रग्निको लपटे जसे उठ 
रही रहै चारण प्रवेश करता है।) 


श्रदेनत्थामा गाभ्रो चारणा | तुम्हारे गौत के लिए इससे बढ कर पुएय- 


चारण 


पवं दूसरा न मिलेगा । एसा गीत भद्र } जिसमे वीर के 
सामने मृत्यु हाथ जोडे खड़ी हो । जिसके सम्मोहन मे यम- 
राज को नीदश्रा जाये । सूथेमण्डल के भीतर से होकर 
जो श्रक्षय स्वगंका मागे है हम इन्हीं ्रखों से देखने 
लगे । 


तो फिर सुनो देवता! दोनों राजकुमार से दो कामदेव 
लङ रहे हं । राख इनके युद्ध को देखेगी श्रौर॒ तब कणठ 
मे सरस्वती वेठकर मेरी वाणी के सहारे इनकी प्रशस्ति 
गाययेगी । 


` नन्वि 
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ऋ 


दूसरा श्रद्ध 


धरा में शुको मृत्यु दासी बनो । 

लिखे चत्र में-से खड्‌ देवजन ये, 

कति ्रन्तक की सोयी समर में प्रनी। धरामे. .. 
वरण को तुम्हारे मगन-मन चलीं ये. . . 

पुलक में, जयति जय श्रमर-काभिनी । घस . . . 


(भावम विभोर-सा चारण गाता. हु श्रा निकल जाता 
है । सबश्रोर से जसे इसी गीत की ध्वनि सुन पडती 
है । कणं श्रौर श्रर्वत्थामा धरती पर धनुष-टेक कर भ्रांखं 
बन्द कर लेते है । ) 

द्रोणाचायं (नेपथ्य ते) इन आंखों से एेसी लुभावनी वीर गति न देखी । 
सावधान कुरुराज 1 


कणं (श्रकस्मात्‌ ऊपर देखकर) प्रहा !.परपुट्ल कमल लेकर जंसे 


गरुड उड़ा जा रहा है । 


श्ररवत्थामा (ऊषर देखकर) श्रभिमन्यु का भ्र्ध॑चन्द्र बाण गरुड श्रौर 
लक्ष्मण का शीश कमल... 
कणं दूसरी उपमा मुभे न सभी । 


सुयोधन (नेपथ्य मे) पूत्रघातौ ! मेरा क्रोध तुभे काल सपं बन कर 
उसेगा । पिता...... भाता श्रीर उस किशोरी पत्नी को 
स्मरण कर । 


श्रभिमन्यु (नेपथ्य मे) लक्ष्मण को छोड़कर दुसरा कोई मेरी स्मृति 
मे श्रव नहीं श्रायेगा कुरुराज ! भस्म कर दो सु ्रपते क्रोध 


इक्यानवे 


दुसरा रङ्कु 


कीश्रग्नि मे...शपथ दे रहाह्मे तुम्हारे पक्ष के वीरों 
को...वौर-मं की दापय है उन्हें जो वे सव॒ सिलकर मेरा 
वध न करे । प्रात्मघात्त पापन होता तो मेरी श्रसि मेरे 
कराठ प्र होती । भगवान्‌ यमराज कव .से मेरी प्रतीक्षा कर 
रहै है, लक्ष्मण भुमकर मेरी श्रोर देख रहादहै ।मेँश्रभी भी 
देह के बन्धनम हं । 


द्ोणाचायं (वेश कर) रक्षा करो वसुसेन ! कुरुराज की 1 (श्रह्वत्थामा 


कणां 


से) तुम भी पुत्र ! उसने तुम लोगों कोजो शपथ दी सुन 
लिया तुम लोगों ने । 4 
तव भँ श्रपनी रेनद्री शक्ति का प्रयोग इस बालक पर करू । 
दूसरे किसी शच के वश मे यह नहीं है । श्राप जानते है वह 
शक्ति केवल अर्जुन के लिए है । 


द्रोणाचाय इसके हाथ भे जब तक शख है, इन्र भ्रौर यम से शङ्कुर 


कणां 


भ्रभिमन्धु 


रौर विष्णु से यह न हारेगा । इसके एक-एक श्न को 
काट फेकों भ्रीर जव शस्त्र न रदैगे...समभ रहे हय । श्रपने 
शस्त्र का लक्ष्य जो इसके शरीर को न वनाय वे इसके शखर 
काट । शरीर पर श्राघात दैव जिससे कराये । 


इस कायं का श्रीगरो मँ इसके धनुष की ज्या काट कर 


-कर रहा हं । 


( कणं श्रौर श्रर्वत्यामा का प्रस्थान । युद्ध मयानक हो 
उठता है।) 
(नेपथ्य मे) ्रंगराज ! गिन लो कितने महारथी एक साथ 


, मुभ पर प्रहार कर रहे है। 


बानवे 


दूसरा श्रद्धः 


कणं (नेपथ्य से) यमने इसी के लिए श्रभी शपथ दी... 

श्रसिमन्थु (नेपथ्ये) शपथ दी कव ? 

करं (नेपथ्य मे) काल-पाश मे फंस जाने पर किंसीको भ्रपनी 
वात स्मरण नहीं रहती । 


र 


द्रोएाचाय' कणं उसकी ज्या काटने गया श्रौर श्रपनी ज्यान वचा सका। 
तो इस भ्रभिमन्यु के रूप मं काल स्वयं लड़ रहा है । जिस पर 
किसी वीर की कदं चल नहीं रही है । वचो कणं ! यह्‌ बारा 
तुम्हारे हृदय मे लगेगा । नहीं वच सका । बाण कवच 
भेद कर हृदय में लगा ग्रौर रथ का दणड पकडे वह ग्रधं- 
मुचित है 1 

भ्रभिमन्यु (नेपथ्य मे) व्यूह्‌ के गभं मणडल मे आ गया श्राचायं | या 
अभी ग्रौर चलनारहै? 

द्रोणाचाय' घन्य हो वीर ! तुम इस समय व्यूह्‌ के गभ-मरडल मे अकेले 
महारथियों के बीच मे... 

ग्रभिमन्धु (नेपथ्य मे) देख ले श्नपने शिष्यो का युद्ध ्राचाये | कणं ने 
मेरी प्रत्या काट दी। 

दरोणाचाय' वसुसेन मेरे शिष्य नहीं ह । इसी दिन के लिए मने इन्हें ्रपनी 
विद्या से वंचित रक्खा । 

भ्रभिमन्मु (नेषथ्य में) तीन वार मेरी प्रत्या काट दी गयी । श्रापक्रे 
पुत्र ने भी यही कायं किया । तव मै फक रहा ह यहं धनुष । 
(घनुष के इर गिरने की ध्वनि) 

द्रोणाचायः एक-एक कर सभी शच कटते जा रटे ह । परशु, परिष श्रसि 

भल्ल... जैसे इसके शख का भी श्रन्त न होगा । 


तिरानवे 


दूसरा श्रध 


भ्रभिमन्यु. (नेषथ्य मे) सावधान श्राचायं ! मेरा श्रन्तिम श्र्र श्राप पर 
चल रहाहै। 

दरोणाचायं प्राने दो पुत्र } कहीं कुच देख सुन रहे हो प्रमी या बही ? 

भ्रभिमन्धु (नेपथ्य मे) श्ननेक यमराज श्रौर प्रनेक वाहन, जिने कशड 
को घण्टी से मेरे प्राण कीं लय बज रही है। 
(दायं हाय मे चक्र धुमाते श्रभिमन्यु का प्रवेश । चक्र की 
गति में उसका शरीर अण्डल बना रहा है । चक्र के प्रकादा 
में उप्तके शरीर की छाया-सी देल पड़ती है ।) 


भ्रभिमन्यु (उन्माद की हसी ) हा......हा..... तुम्हारे दिन पुरेदा 
गये ब्राह्मण ! 
द्रोणाचायः भगवान्‌ करे वत्स ! 
(परभिमन्यु द्रोणाचायं को लक्ष्य कर चक्र चलाता है। 
दोखाचायं बाणो से चक्र को खण्ड-खण्ड कर गिरा 
देते है ।) 
श्रभिमन्यु तो श्राप बच गये भराचायं ! मुभे वहाँ श्रकेले जाना है। 
रथ के चक्र सेश्राचाय! श्रवरथके चक्तसे..(वेगमें 
प्रस्थान) 
द्रोणाचायं वीरो में तुम्हारी रेख कभी न मिटेगी पुव... .. 
प्रभिमन्धु (नेषथ्यमे) हा... हा... दा... (उन्माद की हसी 
करं (प्रवेश कर) मृत्यु के पूवं का उन्माद है यह्‌ भ्राचायं ? 
शिसानाय भद्र | ्न्त समयं मे भी म॒हान्‌ की गति महान्‌ होती है । 
1. ।भ्रस्ताचलगामी सुं की किरणं उस समय पवेत शिखर श्रौर 
वक्षो की ऊंची डाल पर रहती है । अर्जुब-पुत्र इस श्रत्तिम 
वेला मे भी महान्‌ है । देल रहे हो सव भोर से भ्रज्न बरस 


घौरान्वे 





दुसरा श्रङ्क 


रहे है, रथ का चक्का हाथ में लेकर भेरव-नृत्य कर रहा 

दै जैसे...भूमि के उद्धार में भगवान्‌ वाराह की जो 
गति समुद्र के श्रतल में थी कुछ वैसी ही गति इस समय 
इसकी है ग 

सुयोधन हाय ्राचीयं ! ( दोनों ह्यो मे सिर पकड़कर प्रवेश ) 
करता हि। ) 

दोणाचायं धीरज धरो भद्र । 

सुयोधन पूत्रघाती श्रभी जीवित दै। वजरके वनेहँभ्रग इसके, जिन 
पर रज्ञो कौ वर्प, पवत शिखर पर जलवर्षा-सी निष्फल हो 
रहीदहै। 

द्रौणाचायं वह॒ समय जिस क्षण श्रा परचेगा एल के श्राघात से इसके 
प्राण-पेरू उड़ जा्येगे । दीपक की लौ बुभने के पहले 
व जाती है । श्रव इसे बुना है । देह भर मेँ जितने धाव 
लगे है, कुसुमित किुक-सी इसके शरीर की शोभा स्रव 
मिटनेवाली है । इसके रक्त से कितनी धरती रेगी गयी... 
कितना रक्त बह निकला......कौन जाने ? श्रन्तिम वृंद 
निकलते ही धरती पर श्रागिरेगा। क्रोध श्रौर परिताप 
भूल-कर प्रन कूल के परम तेजस्वी भ्रकाश-पुंज का मिटना 
देखो । 

सुयोधन शिव के शल से दारुण होता है पुत्-धियोग का शल... 

दोणाचायं श्रभिमन्यु की मृत्यु से वह पीड़ा भोर वदेगी भद्र ! क्रोध 
मे मन कौ निसर्ग-गति को भूलकर तुम उसकी मृत्यु की 
कामना कर रहे हो । दोनों दल में कौन है एेसा जिसके ममं 
मे लक्ष्मण का श्रूल नहीं गडा श्रौर भ्रव किसके हृदय में 


पंचानवे 


दुसरा ्रङ्क 


भ्रभिमन्यु का शुल न गड़ेगा ? शत्रु जव नहीं रहता तभी 
उसके गुण देख पडते दै । ्रभिमन्यु तो तुम्हारा शत्रु कभी 
नहीं रहा । 

सुयोधन कूम्हार के चक्के-सी घरती घुम रही है । (हाथों म सिर याम 
धरती पर बैठ जाता है|) 

करां श्रव. . .श्रव...गिरा. ..गिर पड़ा ग्रन्तमे. . 

द्रोणाचायं ्रन्तिम बृंद रक्त की जव तक रही. . 

कणां है...है कहां जा रहे हो गदा उठाये तुम. . 

द्रोणाचायं रुको. . -रुको. , मरे श्राततायी ! विवकार है तुे,. , , 


सुयोधन हाय { हाय ! यह क्या ? 
(गदा के भीषण प्रहार से कपाल एूटने की ध्वनि होती द ।) 


द्रोणानचायं उत्सव मनाभ्रो भद्र ! भ्रव । तुम्हारे भतीजे ने मरणासन्न भ्रभि- 
मन्यु के सिरमेंगदा का प्रहार किया है। | 
सुयोधन (भागते हुए) क्यों रे नीच ! लक्ष्मणके यका ग्राह 1 यह्‌ 
तूने क्या किया? 
(नेपथ्य मे) पितामह की शरशय्या का फल है यह तात ! इस 
श्रकेले ने कितने महारथियो श्रौर कितनी सेना का नाश किया 
यह न भूल । 


सुयोधन (नेपथ्य मे) तव कहां था अ्रमागा ! तभी रोक्ता इते । मृत 


सिह कै शव पर दात मारनेवाला जम्बुक ! तव कहां थातु ? 
श्रमिमन्यु..म्रभिमन्यु...हाय पुत्र | तो तुम चले गये । दिन 
भर सूयं के तेजसे दूस रह कर तुम अस्त हो गये ? उठो 
पत्र...तुमसे मेरा श्रव वेर नहीं है। 


दियानवे 


रा 


दुसरा श्रङ्क 


णं ं प्राचार्य | 
दोणाचायं देव रह हो यह्‌ दृश्य ?.. 
कणं खि देख रही है पर मन सहसा . विश्वास नहीं करता 


~ 


।भमन्यु का शी कुरुराज कौ गोद सें 

का वह्‌ धृत्र श्रजातजत्र्‌ था। दिन भर वीसेंका वध 
यभी उषी गति कोप्रात श्रा । किसी के प्रति 
इस मनर नहीं श्राया । पल भर को भी इत्तकी शरांस 
लालन हृद, भवं ट़ं न पड़ीं | चलो सुयोधन को सम्हालो। 
कल की चिन्ता करो। खष्टिका कोई चिह्ध कल प्र्जन 
खड्गा १ (दोनों का प्रस्थान) ॥ 


सोणाचा 


| रु = 





(परदा गिरताहै।) 


सत्तातते 


` तोख्ण उक 


[ सन्ध्या । श्राकाशमे पक्षियों को ध्टनि। दूर पर रथो 
फे चलने छौ ध्वनि1 कभी-कभी शह बज उवते ह, 
जिनकी ध्वनि सब दिशाश्रों सेश्रा रही है। कन्धेमें 
धनुष, पीठ परतरा श्रौर श्नन्य शस्त्रं को यथा-स्थान 
धारण कथि योद्धा दुःख भ्नौर चिन्ता केभार से दवेः 
चले जा रहे है। युधिष्ठिर शिविर-दार के बाहर खड़े 
होकर सामने की श्रोर देख रहे ्है। क्िविरके पीछेकीः 
प्रोरनारियांरो रही, दूर सेश्राती विलाप की ध्वनिः 
सारे वातावरण को शोक ते भररही है। ग्ध में 
षडे वुक्ष-से धर्मराज रह-रह कर कांप उक्ते ह| शिविर 
फे भीतर वेठने के श्रासन भद्रषीठ सव देख पड़ते हे। 
दोनों हाथों से घ्मराज श्रषने सिर का वाल सींचनें 
लगते है ।] 
शृष्टदुम्न (दयसे प्रवेश कर पदिष्ठिर का हाय पकड्‌लेताहै)) 
शोके पराजित न हो घमंराज ! (एक शरोर हाथ उठाकर) 
शन्नुचर वहीं खड़े हैं । ्रपने हाथों सिर के बाल नोचते धर्मराजः 
के चित्र श्राज रात में वन जायेगे श्रीर्‌ कल रातः नघ के 
सुख श्रौर विनोद के कारणा बनेगे । 
युधिष्ठिर धमंराज तुम वनो द्रुपदपुच } इस नाम से मुम पापौ काश्रयः 
सम्बोधन न करो...( गहरी ससि लते ह ) चले जारो तु 


श्रद्ानवे 








धृष्टद्युम्न 
युधिष्ठिर 


धृष्टयुस्न 
युधिष्ठिर 


घरष्टदयुम्न 
युधिष्ठिर 


धृष्टचुम्न 


तीसराश्रद्धु 


य्ह से. . (सामने क्रो घ्नोर ह्य उठाकर) कपिध्वज गरु 

सा ्राकाड चीरता वहश्रा रहाट । अर्जुन के सामने प्हुने 

म पड, समभ रहे दो। 

श्राप घीर न रह्‌ सकेगे धर्मराज ! 

दायरे ! कौन बीरदहैश्राज ? धरती, आकाश. सूर्यं मी ` 
इवने के पहले श्रघीर था...अरस्ताचल के उपर...दया करो . 
भाच कमार | मना करो श्रपनी बहुन को...शरौर सन्‌ 
रोएुं पर वह वही ! द्रौपदी का रुदन विधाता के परिहास-सा 
मेरे हृदय को चीर रहा दै । (दोनों हाथों से छाती दब 
लते हे ।) 

कृष्णा यही दिविर के कोनेमें अभी... 

तव यसलोक मे भौ यह्‌ सुभे चैन न लेने देगी । कहां है? 
कह दू यह्‌ दिन उसके उत्सव-्रानन्द का हे । उसकं मन 
काहो गया । नाच, गाये, दान दे,..्रसाघन ग्रौर श्युङ्गार 
से अप्सरियों की...(शिविर की श्रोर वते है पृष्टदयम्न 
पकड लेता ह ।) 

वहन का अरचादर्‌ प्रपनी प्राखों मे नही दखूंगा धमराज... 
तव रस्त लो । भ्र्जुन के प्राने के पहले मुभे भौ वहीं भेज 
दो जहां अभिमन्यु गया है। हम पांच पुरुष, वुम्हारी बहुन को 
श्रमे न रख सके, उसक्र प्रकु क नीचे हमारे सिर सदेव 
भुके रह्‌...उसी का फल यहं युद्ध हे । भीमसेन की गदा श्रौर 
प्रजन का गारडीव. .. 

दोक मे विवेक द्भुट जाता है धर्मराज ! तुम्हारा दाप नही \ 


निन्यानवे 


तीसरा श्रद्ध 


युधिष्ठिरं मत कहो मुं धर्मराज...सुन लो...पिता ग्रौर माता के वध 
:“ का पाप, ब्राह्मण ग्रौर गुरु के वध कापाप लगे तुम्हं, जौ 


युधिष्ठिर 


द्रोपदी 


युधिष्ठिर 
द्रौपदी 


तुम फिर मुके इस शाब्द स सम्बोधित करो । 


तराह्मण-वध कापापतोमेरे माग्यमेंहै। द्रोणाचायं के वध 
के.हेतु जब मेरा जन्म हुमा... 

(प्रवेश कर) कृष्णा के कारण नहीं श्रायंपुत्र ? यह्‌ युद छृष्ण 
के कारण हृभ्रा। मै उनके हाथ की कण्पुतली रहीहूं। 
पुरुष पाप से चाहे न उरे, शपथ कौ चिन्ताउ्से न हो...पर 
नारी...पाप ग्रौर शपथ उसकी दो प्रांखं हँ जिनसे वह जगत्‌ 
को देखती है 


म्रन्तःपुर कौ देवियो को सम्हालो महादेवी, पृत्रव्रु उत्तरा 
को ओर श्रपनी बहन सुभद्रा को। यह्‌ समय तुम्हारे श्रानन्द 
मनाने काहै, रोने का नहीं । 


रुरु भी प्रानन्दके हं श्रायपत्र | मेरा पुत्र. शिवलोक 
में गया दै, दिन भर सुय कौ भांति रणभूमि को तपाकर 
सौ-सौ रथियों को सूते पत्ते-सा उड़ा कर...हमारा नाम 
जितना अभिमन्यु के कारण चलेगा उतना श्रपते कारण 
1 । मनुष्वाम जो देव है उसके युद्ध को विस्मय से देखते 


रहे दै । देवता भी देखते रदे हागे, प्रखिवालों ते देखा 
होगा । 


म्रजुन के सामने तुम न पड़ो देवी । (कातरदृष्टि) . 
क्यों क्या होगा ? पूत्र-शोक में ्ार्यपत्र मेरा बध कर देंगे ? 





॥ 


~. अनं 














=-= 


युधिष्ठिर 


द्रौपदी 


धृष्टद्युम्न 


युधिष्ठिर 


५ 


द्रौपदी 


युधिष्ठिर 


तीसरा श्नङ्ख 


कोई वात नहींजो यह भी दहो जाय । पृत्र के निकटर्मै फिर 
भी माताही रही । 


यह वात सुभद्रा कह सकेगी जो नौ मातन उसे श्रपने उदरमें 
ढोती रही...जिसने उसे जन्म दिया । तुम राजनीति की 
वात करो देवी | माता की बात तुम क्याजानो ? 


धिक्कार है ्रार्यपुत्र ! तव मेरे जन्मको। (दोनो हाथों में 
सिर थास कर चक्र की गति मेंघूमकर वेठ जाती है।) 


छृष्णा पर यह भ्राघात धर्मराज } इतना दारुण ! इसके 
सन्तानहीन होने पर तुमव्यंगकर रहेहो? किस पुत्रके 
पितात्मदहो?छी...खी 


(कति काव्यग है यह भद्र ! मेरा नहीं। पुरुष मन श्रौर 


प्राण से दुसरे की सन्तति को श्रपना वना लेता &, पर नारी 
के लिए यह वात करीं नहीं सुनी गयी । श्रपनी देह की सीमा 


~, 


के बाहर नारी नहीं जाती । देख लिया भद्र । तुम्हारी बहन 


= 


के श्रू भी राजनीतिके रहै, श्रभिमन्य्‌ का श्रनुराग उमे 


भी नहीं बहा। >) 


मेरे हृदय का श्रनूराग उसी क्षण सूख गया श्रायंपत्र | जिस 
क्षण दुःशासन नेमेरा केश खीचा था, जवमेरे कन्पे का 
वस्त्र नीचे धरती पर निरा था. श्रौर सुनोगे जव मेरी प्राधी 
देह नंगी हो गयी थी । 


हा---घर श्राये श्रतिथि काश्रादर जो त॒मने इन्द्रप्रस्थ में 
किया \था, जिस श्रादर के प्रतिकार के लिए कुरुभवन में 


एक सौ एक 


धृष्टद्युम्न 


तीसरा भ्रद्धु 


चत रचा गया हमारी हार का बदला जहाँ तुम ग्रपनी जीभ 
से लेने लगीं. -एक-एके सासि मे जह सौ-सौ प्रपशब्द तुमने 
प्रन्धे चाचा धतराष्ट्‌के लिए कहे । तुम्हारे श्रपशब्दो से... 
वहे भी पिताके प्रति..-दुःशासन की क्या दशा हुई होगी ? 
श्रु फे ्राचरगा पर त्रुभावना से मुक्त होकर विचार हो 
सकेगा । 


जो वीत गया उसे श्रव लौटाकर क्था होगा ? 


युधिष्ठिर पर उसका फल, , बिना भोगे उसपे त्रारा भौ कहाँ है ? कमं 


द्रौपदी 


युधिष्ठिर 


द्रौपदी 


के वन्वन के फल भोग पर ही कटतेरहै...कट रहे है श्रीर 
कटेगे । जो चला गया,. भ्राज जोह प्रौर कभी आयेगा 
परस्पर एसे बने गहरे सम्बन्धं सूत्रमे वषे कि उन कहीं 
किसी जगह काट कर श्रलगं नहीं केरे सकते । 


होनी न स्की। रोक कर्‌ हार गयी यै, परर पुत्र न रुका । सघ 
ङ जो मेरे कयि होता रहा तो उसे सुकना था, क्यों गया 
युद्धे ?मेरावबल उस पर क्योन चला? । 


जहां बुद्धि काम नहीं करती. . -पौरुष धक जाता है वहां रन्त 
मे होनहार की प्राड़ही काम देती है । चलो तुम भीतर $ 
पर्ुन तुम्टेः यहां न देवे । 


तो भं जन्मभरके लिए प्रायभूत्र कौ भ्रखोंसे दुर हो 
जाऊं । 


युधिष्ठिर तुम्हे देख कर परन्तप का शोक कहीं उसी कै लिए घातक न 


बने, दसी इर से देवी । तुम मेरा प्रनुरोध मान कर॒ चली 
एकसौदो 


= 


नी --- ~ 


युधिष्ठिर 
दरौपदी 


युधिष्ठिर 
डौपदी 


युधिष्ठिर 
दोपदी 


सीसराग्रङ्खु 


जागरो । पत्रवघरू फो देखो, कीं वह्‌ धपने साथ इस कुल के 
भावी दीपक कोमीनंवुादे। 


किमी जन्म में हमने कोई ्रपराष्‌ किया था जिसका फल वह 
प्रं वन कर दे गवा । कोई देवता...कोर्ई ऋषि या वह जो 
शापश्रष्ठ होकर इस योनि मेंश्राया था श्रौर इतने ही दिनों 
में मुक्त हो गथा । रणायात्रा के पहले ही इस प्रर से वह 
हमे निर्भय कर्‌ गया । ` 

ए...नदी समक रहारहंर्मे, क्या कह रहीहौी ? 

पुश्रवधु कौ वहु उसके लिए वाव गया । उसके पुत्र को जब 
तक विराटपुत्री की देह्‌ से काम रहेगा तव तक्‌ वह स्रपने 
दारौर्‌ करी रक्षा करेगी । 


वधु मान गयी यह्‌ वातत ? 

हां स्रार्यपु्र | मान गयौ, पूरे सुख भ्रौर सन्तोष से 1 संकट 
व उसधड़ी में भी पुत्र उसे सबश्रोरसे सुखी प्रौर प्रसन्न 
करके गया । किसी को विश्वास न होगा, उसक्री प्राखे बर 
सने की बात कौन कहे भीगी सी नहीं । 

(विस्मय) रो नहीं रही है वह्‌ तव ... 

उसकी जो गति है कही नहीं जा सकती प्रायंपुव्र ] शब्द नहीं 
हँ जो वह चित्र उतार सकं । जंसे किसी दरुपरे लोक से बहूं 
यहाँ श्रा गयी, इस धरती से... इसके जीवों से जिसका कोई 
परिचय नहीं । कोई नहीं है जिसे-वह्‌ पहले से जानती-पहच(नती 
हो । राख उठा कर उसकी भ्रोर देखा नहीं जाता । ` 


एक सौ तीन 


तीसरा रङ्कः 


ष्ट्युस्त न कहो वहन ! छोड दो भगवान्‌ के भरोमे। श्रसू निकल 
जाने पर भीतर कीश्राग वुभती है..-उसका इस तरह िला- 
सी कठोर वन जाना किसी वड़े संकट की सूचना है) 
( सामने देखकर ) वह कपिध्वज श्रा गया । हम लोग यहीं 
रटेगे ? 


युधिष्ठिर दे दैव | भीमसेन श्रभी नहीं प्राया । पुत्र काशव भीश्रभी 
तकन श्रा सका। 

सात्यकी (नेषध्यमें ) शिविरके हार पर नहीं...श्राति ही गुरु कीः 
दृष्टि सूतपुत्र परनपड़े। शोकका वेग जव उनका मन्द 
पडे, पौरुष रौर श्रोज के भाव जव उनके भीतर जाग उठ 
तव वे देखे । 

भीमसेन ( नेपथ्य में) सच कह रहे हो भद्र | यही ठीक होगा । 

दरौपदी नारहीह भ्ाय॑पुव्र | पर जो वे कहीं-..उनहे मूर्वा प्राये 
यावे श्रपने शस्वरसे श्रपना ही घात करनावचाहे... ,.... 
( दौपदी का प्रस्थान । शिविर के दा्येरय की ध्वनिः 
होती है ।) 

धुष्टदय्‌ म्न रथ वहीं रुक गया धर्मराज ! जसे क्रिरीटी किसी की प्रतीक्षा 
कर रहे है| 


युधिष्ठिर सन्ध्या समय बरावर भरभिमन्ु के सहारे नो रथ से उतरता 
रहा, पृत्रके मोहक मूख को देखकर जो समर के श्रम्‌ को 


भ्रूलता रहा; वह श्राज भी उसकी बाट जोह रहा है पर 
वह प्रव कर्हा ? 


एक सौ चार 


तीसराश्रद्ध 


६ 


धृष्टयुम्न वासुदेव उन्दं हाथ पक्डकर खींचरहैषहँपर वेतोरथरेः 


युधिष्ठिर 


धृष्टद्युम्न 


युधिष्ठिर 


भीमसेन 


भ्र्ृन 


कृश्ण 


उतरते नहीं । 

श्रव क्या होगा मद्र ? कौन जाय वहां १ किसके मुख से यह्‌ 
वात निकलेगी कि भिमन्थु इस लोक में नहीं ह? 

उतर तो गये पर जसे प्रागे चलना ही नहीं चाहते । सव भ्रोर 
घरूम-घरूमकर देख रहे हैँ जैसे कू जानना चाहते है. .वासुदेवः 
इधर चलने को संकेत कररहेर्हु पर मेरुसे श्रडिग हौकरवेः 
हिलते ही नहीं । 

(शिविर के भौतर से सात्यकी श्नौर भौमसेन का प्रवेश) 
भीतर श्रा जायं तात ! भ्र्जुन के सामने श्राज हममे किसी 
का खडा रह्‌ जाना, विन्ध्य का समूद्रमें तरला होगा । 
(वृष्टय्‌म्नसे) चलो भद्र | तुम भीतर । मूके यहीं रहने 


दो । 


< 


हट नहीं । ्र्जुन हम सवको एक साथ देखे श्रीर हम परन्तपः 
के शोक श्रौर क्रोध यें एक साथ इवे या भस्म हो जायं । 
(युधिष्ठिर का हाथ पकड़ कर शिविर मेले जाताहै।) 
(नेपथ्य मे) ठहरो मित्र देखने तो दो। क्या मेरी सेना, 
गर वन्धु, सखा, सहायक सव श्राज एक साथ ज॒ मरे? 
कही तौ कोई नहीं दिखायी पड़ रहा है ।-यह सारे शिविर 
जैसेसुनेदहै। 

(नेपय्य मे) धर्मराज कूशल ये हैँ कोई बात नहीं । 


एक सौ पाच 


श्रजुन 


कृष्णा 


तीसरा श्रद्धः 


(नेषथ्य र) तव कििसका कृशल नहीं है" जिसके शोकम 
भरे पश्च के वीर शिविरं मेंम्रचेत प्रद न कहीं चारण 
गा रहैर्हु, न वंतालिक 1 विजय ऊ मन्त्र मी कहीं सुनायी 
नहीं पड़ते । पुत्रवघू कौ वीणाश्राजत्यो मौन दै ?... 


वासुदेव | 

(नेपश्यमें) हां कही... 

(नेषश्य मे) कोई घोर श्रनिष्ट ह्राद मित्र | कहां भ्राज 
श्रभिमन्यु ? श्राज मूर्मे रथस उतारने वयों नहीं न्नाया १ एक~ 
एक उग रागे बने मे लग रहादै्जमे भे प्रन्निके समृद्र 
मे प्रवेश कर रहा हं ..दिशाषुं जल रही ह । ए...सार 
शिविर धूुकर जल रहे हैँ जैसे...धरती रौर प्राक्च जलं 
रहे है । छोड दौ मुभे यहीं...देल लो. -जान लो पहले, तव 
मु बलाग्रो । 


(नेपथ्य में) चाहे जो हो, सुखदुःख, जय-पराजय, जीवन 
मरौर मूृट्यु इन सव मे लोक-विजयी कृन्तीपुत्र प्र्जुन को 
म्रधीर नहीं होना है 1 समबुद्धि भ्रौर्‌ ग्रनासक्त वृत्तिसे जो 
भ्रा जाये, स्वीकार करना दै । तुम्हारे ्रधीर होने का प्रथं 
होगा-पृथ्वौ कौ धीरता का मिट जाना । लोकमें जो कृच 
भी महान्‌ दै, एक भी न दिकिगा तब... 


कुम्हार कै चव्के-सौ नीचे की धरतो घुम रही है! 


ृष्ख श्रौर श्रजुन का शिविर के सामने प्रवेश । दोनों 
एक साथ हौ शिविर नें देदते हं ।)} 


एक सौ छः 


+ ~ 


---7-- 


श्र्जनं 


कृष्णा 


श्र्जन 


कृष्ण 


युधिष्ठिर 


ल, 


अजन 


1 


चष्टशुम्न 


तीसराश्र्ु 


५ 


( 


उदरेग तें क्षते शब्द) नहीं ह प्रभिमन्यु.. र्हा भी नही 
ठै वासुदेवे ! 


4) 


भीतर चलो भद्र ! पृषं कहाँ है वह ? (श्रजन को दडता से 
पकड कर ष्ण का शिविर में प्रवेश) लक्षण तो बुरे लयः 
रटैर्है। घमैराज, भीमसेन, सात्यकी, षुष्टयम्न प्रर भीम 
जो यहां वरेठे हैँ जसे सभी पत्थरकी मूतियो से प्रचल बने ह| 
श्रभिमन्यु कहाँ है वर्मराज ? । 
(भिरे कण्ठसे) प्ररे तुम सव बोलते क्यों नहीं ? देव लो 
वासुदेव ! नहीं ह पुत्र ग्र, नहीं तो इन सव की यह्‌ दशा 
न होती । चला गथा...चला गया. 

दै... क्या हो रहा है तुद? युद्ध के प्रारम्भे जो 
मोह वुम्टरहृ्रा था उसी मे फिर दूर रहे ही? धीरज धरो, 
पुने दो मभ । नहीं तो फिर अ्रभिमन्यु की बात छोड कर 
जीव श्रौर कमंके गुरा, घमं श्रौर स्वभाव ममे फिर कहने 
पड्गे । 

(्रजुन का सिर कृष्एए के कन्ध पर टिक जाता है 1) 
दरोणाचायं के चक्रबयुह मे पुत्र का निधन हम्रा वासुदेव ! हम 
श्रभागों की मृत्युन ब्रायी, कुल का दीपक बु गया । 

(तन कर खड़े होते हृए कठोर स्वर पे) इतने वीरो के 
सामने श्रभिमन्युका वव हश्रामानं लूं यह २... यह्‌ बात 
विरवासं की.. ? 

जयद्रध ने श्रचल पर्व॑त की तरह हमें व्यह्‌ हार पर रोक दिया। 
न जाप्षके हम भीतर ! लाख-लाख चेष्टा कर हार्‌ गये । 


एक सौ सात 


भ्रजंन 


भोमपेन 


सात्यकी 


नि 


श्रजन 


=) 


तीसरा श्रद्ध 


मतिभ्रम हो गयाहै तुम्हे । द्रोणाचायं ने रोका, जयद्रथं ने 


नहीं । 


नहीं भाई । हार-रक्षक जयद्रथ धा। मेर्ष्ेग परवायुका 
बल जसे नहीं चलता...... तट के पवतसे समद्र की लहरं 
जसे हार जाती रहै.. न हिला...हमारे हिलाये जयद्रथ.न 
हला । 


जहां-जहां बाहर से हमने मागं बनाया श्रौर भीतर से 
भ्रपराजित श्नमिमन्मु ने,..जयद्रथ सव दृहीं पर्हुच कर मार्गं रोक 
देता रहा । दिन भर हम यही करते रहे पर हमारी एक 
भी नहीं चली । 


जयद्रथ किस माया से...किस वल से...किस वरदान से 
तुम सब मिल कर मेरे पुत्र कीरक्षान कर सके । तुम्हारे 
शस्त्र ्द्धारकेलिएहै। जाल में फंसि तरुणा सिह की तरह्‌ 
पूत मारा गया श्रौर तुम सबजीरहेहोर?े मरते भी नहीं 
वना तुमने? कह दो जयद्रथ ने मरते भी नहीं दिया। 
तुम्हारा विधाता श्राज वही वन गया । विश्वास नहीं हो रहा 
है मुभ... 


युधिष्ठिर -जो कभी सुना नहीं गया था वही श्रांखों से देखा गया । ज॑से 


श्र्जन 


भगवान्‌ भूतनाथ जयद्रथ का रूप धर कर लड रहै थे । 


श्र ! ये सव प्रलाप कर रहैहै वासुदेव ! एक ही साथ सव 
को मतिञ्रम हो रहा है । श्राचायं द्रोण, करं, गुरुपुत्र की 
बात होती तो पल भर को विवास भी होता......पर यह्‌ 


एक सौ ्राठ 


~). 








कृष्ण 


द्रौपदी 


श्रजु नत 
कृष्ण 


श्रजुन 


गीसरा श्रङ्क 


जयद्रथ दो हाथों से समुद्र कैसे पार कर शयां इनके हीन 
पौरष स पुत्र काववदहृश्राओौर्‌ यहु सव मिलकर जयद्रथ 
की प्रशस्ति गा रहे है । जिसका नाम श्राज तक रथियों मे 
नहीं लिया गया, महारथौ वह कते बन गया श्रौर वह भी. 
एकं साध इतने वीरो को हरानेवाला ? 

(सहसा श्रङुन काशरीर कोपने लगता है । किर कृष्ण 
कं कन्ध पर छक जाता ) 

प्रर । तो तृम्हमूर्ढाभ्रारहीदै। कौन किसकापूत्र हाता 
है श्रौर कौन करिसका पिता ? जगत कै इस सूं नातमेतुम- 
अंसा मनस्वी...है | सम्भालो भीमसेन | यह तो श्रचेत हो 
गये । 

(कृष्ण श्रजुंन को कप कर पकड लेते हँ । भीमसेन कन्धे 
से घनृष श्रौर कटिवन्ध सते तूणीर निकाल लता है । कृष्ण 
भ्रजुन को लिपि वंठ जाते है। द्रौपदी सौतरी दवार से 
भवेश कर श्रजंन का सिर श्रपनी जाव {पर ले लेती है। 
युधिष्ठिर, सात्यकौ, धृष्ट्ूम्न उडेग में श्रागे बकर 
श्रजुन का मुख देखन लगते हैँ ।) 

(भरे कण्ठ से) ्रायपूत्र | समर के इस श्रगाघ समुद्रम 
जिसका ओ्रौर-छोर नही, इस कंकर नंया को तुम भी छोड़ 
रहे हो । 

(तन्द्रा के स्वर मे) भ्र...भि...म. च्यु... 

कोई कुं न `बोले | परन्तप की मूर्खास इनके जीवत का 
संकट टल गथा । (थोड़ी देर सब मौन रहते हे ।) 

(उसी दशा मे) ग्रन्धकार...सीमाहीन अ्रन्घकार... 


एक सौनौ 


द्रौपदी 
श्रजुन 


कृष्ण 


युधिष्ठिर 
अजुन 
युधिष्ठिर 


भ्रजुंन 


तीसरा श्रद्ध 


हाय । नाथ] 

(चौक कर) कौन पाञ्चाली ! तुम हाय कर रही हो, किस 
लिए? 

प्रभिमन्यु का ध्यान करो भद्र! काह वह्‌ इस समय ट? 
कुं देख रहे हो ? 

(भुन के ललाट पर दायां हाथ रख देते हे 1) 

(तन्द्रा से) भगवान्‌ विष्णु की मुस्कान का प्रसृत पी रहए 
ह वह । माता लक्ष्मी भ्रपने करठ की माला उसके कर में 
डाल रही ह| 

(क्षण भर सबश्रोर सन्नाटा) 

(चेत मे श्राकर द्रौपदी को देबते हृए) रो रही हो तुम 
पाचचाली ! श्रभिमन्यु हारा नहीं, वीर की सवसे महान्‌ गति 
मिली उसे । तुम्हारे श्रासू जो मेरे मुख पर गिरे, कल श्रग्नि 
वन कर्‌ रानरञरो को मस्म करगे ? ( उत्साह सेउव्ते हुए 
सच है धमराज । यह बात ? 

इसनामसे मुकश्रव घृाहो गयीहै वन्धु ? कानमे यह्‌ 
जहां पड़ा किसार शरीरम काल-सपं का विष व्याप्त होः 
जाता ह्‌ । 

जो पुद्ध रहा हं वह्‌ कहौ तात । प्रभिमन्यु के वध का कारणा 
जयद्रथ हं 

शङ्कुर कं वरदान सं उतने हम सव को व्यूह्‌ के बाहर रोकः 
दिया । शवरुम्रों कं समुद्र में पुत्र कला इूवा । 

(वीरासन पर बेठक्रर ) द्रोणाचार्य, कणं श्रौर अ्रदवत्यामा, 
स उसका पराक्रम प्रधिक था? 


एक सो दस 





युधिष्ठिर प्रलयकाष्ट्र वना था वह्‌ घ्राज। उ 


भ्र्जृन 


युधिष्ठिर 


सात्यकी 


तीसरा श्रद्ख 


सके ललाट के त्रिपु शड 
सेस्द्रक। तेज निकल कृर दिशां जला रहा धा ॥ 

तव तो उसके प्रागे ग्राज मेरौ भीन चलती--पुत्र की रक्षा 
मु्सभीन हई हत्ती । 

तुम्हारे रहते पुत्र. व्यृह मे वयो जाता... ्ौर मगवान्‌ भूतनाथ 
कै वरदानमें तुम्हार जीतने कीवात भी नहीं थी1 वस 
ग्रकेले तुमह छोड़कर जयद्रथ त्रिलोकज्यी वनने का वरदान पा 
चूका । । 

इसीलिए शत्रु मुभे भ्राज नित्यस दो योजन श्रीर दुर ले 
गये, जिससे इस प्रलय की सृचना मुभ न मिले । क्या होगा 
वासुदेव श्रव? 


=. 
4 
८५ 
1 
न 


श्रपने ्रन्तःकरण से पूष्छोभद्र| जो स्वर वहां 
दै...जिस कमं काश्राग्रहुरै 


(संकल्प के स्वर में) जयद्रथके कारणा पुन्कावध घ्रा, इस 
यज्ञ का प्रधान होता वही है, तुम भी यह्‌ मानते हो सात्यकी ? 


(भरे कण्ठ से) जयद्रथ से वड़ा कारण मै स्वयं च्रपने को 
मानता हुं । म्रापसे ग्र्रुरी विद्या लेकर जो वीरन वन गया 
होता; हिसा-बुद्धि से समय के पहले ही श्राततायी वनने का मोह्‌ 
रोक पाता...तब तो चक्रव्यूह की कला मुभ श्रा गयी होती ॥ 
स्नापने मना किया धा तात | तव नहींसूखा, श्रव सूक रहा है। 
प्रियदशंन श्रभिमन्यु के वधकापापमेरे सिर है। (बेगसे 


उठ करश्र्ुन कैश्रागे धरती पर धिर रख देताहै।) 


एक सौ ग्यारह 


-अर्जुनं 


भोमसेन 
श्रजुन 
भीमसेन 


नि 


अजन 


५ 


भीमसेन 
अर्जुन 


छृष्ण 


तीप्नरा श्रङ्क 


(सात्यकी के सिर पर दोनों हाथ धरते हुए) मेरे हृदय का 
प्राधा शोक मिट गया सात्यकौ । इस कायं मे हुम दोनों समान 
श्रपराघी हें ..रिष्यके श्रावेग को. गुर रोके..-प्रघूरी विद्यान 
दे । तव तक्र रोक रह्‌ जब तक ठीक-टौकं श्रपनं साच मेँ सव 
श्रोरसेनढालदे। ( भीससेन कौ श्रर देखकर ) चारण 


` कहां हं तात ? 


होगा कही...वंठा होगा कहीं छिपकर...जहां उसे कौई दल 
नले। 

एसा व्यो तात ? 

शोककरे समुद्रमे उसक्राकाम हीव्यारै ? 

यश प्रर कीति कं मोती निकालेगा वह्‌ इसमे डूबकर । पुत्रकौ 
चितामें प्राग देन क पहले मृ उसका गान सुन लना ह जिं 
विष्णु लोक-वासी ्रसिमन्युके रूपका चित्रसा हा, भयवान्‌ 
विष्णुकं श्रनुरागमेजो रंगा दहो, माता लक्ष्मी कें हाभथोकी 
भाला जिसके करठ में हो । 

( उठकर ) प्रमीले भ्राता हं भ उते ? 

पुत्र की देह तो ले प्राये पहले । चलो मेरे साथ समरभूमि... 
वासुदेव | इस क्म मे सारथी प्राप न बने? 

समु की ६ जव वटकर्‌ श्राकाश चूम रही हो उस समय 
साथवाह्‌ नहीं बदलते । 


धृष्टद्युम्न हो डका है यद काम । 


(चारों श्रोर देखकर) कहीं नहीं देल रहा हू चै... 


एक सौ. बारहं 


द्रौपदी 


युधिष्ठिर 


तीसरा ङ्क 
पुत्र कौ देह जसे यज्ञ की वुी प्रभ्नि हो । (शिविर के इसरी 
श्रोर संकेत कर भरे कण्ठ से) यहीं घरी है। 


पुत्र के भिरते ही द्रण ने युद्ध बन्द कर दिया । जयद्रथ द्वार से 
रथ हटकर विश्राम करने लगा । 


सात्यको (उठकर खड़ होत इट्‌ हाय जोड़कर) मुभे कह्ने दे धर्मराज ! 


भ्रजुन 
सात्यकी 


म्र्जुन 
सात्यकौ 
प्रजन 


सात्यको 
प्रजन 


सात्यकी 


श्राप व्हा नहींथे। (शर्जुन कौ श्रोर देवकर) जिस समय 
जयद्रथ श्रानन्द मेँ रथ से उतर कर नाचने लगा...शत्रश्रोंके 
राद्धः ग्राकाश फाडने लगे, ग्राचाय ने मे भ्रपने निकट ्राने 
का संकेत क्रिया । 

(उत्सक होकर) टां तत्र... 

पास प्राने पर कहे लगे, पुत्र का शव पिता कोनले 
जाना पडे । 

इस तुमह ्राचायं की सहायता मिल गयी । कुछ श्रौर कहा 
उन्होंन.. 

कहा था कट देना श्रपने गुरू से शोकं न करेंगे । उनका पुत्र 
व्यूह्‌ करे गभ-मग्डन में पर्हुच गया था। 

ग्राचा्यंके शब्दर्हैये ? 


(विस्मय से) वासुदेव | सात चक्तमराडल पार कर गमंमण्डल 
मे पहुच गया धा । भ्राचायं ने अ्रपने मुह्‌ स्वीकार कर लिया । 
क्यों सात्यकी टीकदैर 

कानों त जो मृभेधोखान दिया, सुनने.मेजो मुससे भूल न हई, 


एक्र सौ तेरह । 


श्रजुन 
सात्यकी 


द्रौपदी 


द्रौपदी 


तीसरा म्नद्ध 


श्राचायं ने यही कहा था । विस्मय के भाव उचके प्रंग-प्रंगसे 
चूने लगे थे । क्या-क्या कहते रहे वे.. .ग्रभिमन्यु के विक्रमसे 
देवता विस्मित हृए 1 मनुष्यों मे जो देवता हँ उनकी वात 
कौन कटे । इस युद्ध कौीदो घटनाएं कभी नहीं मिर्टेगी । 
पितामह की वाणलय्या श्रौर चक्तन्मूह मे श्रकेले श्रभिमन्यु 
का युद्ध । 

श्राचा्थं की कही वाते कह रहे हो तुम यह सव... 

हां तात ! उनके मुख पर जो भाव थे... .विस्मय श्रौर सन्तोष 
कारंग जो उन पर चढ़ा भा वहम नहींदेपा रहाहं। 
(उत्साह मे) तव कोई चिन्ता नहीं वासुदेव ! श्रभिमन्यु यदा 
के शरीर मे जीवित दै, जीवित रहेगा, जिसके विक्रमसे 
श्राचायं विस्मित दह । मृत्युके वश में वह्‌ नहीं है। (द्रौपदी 
से) पुत्र-वध्रु काश्यगार करो देवी ! पृत्र उसकी राह देख रहा 
होगा । 


शिव. ..शिव 
ए...क्या कह रही हो. -.ग्रमी वह जीना चाहती है ? 


प्रन्धकार की इस कालरात्रि में प्रकाशा की यही एक रेखा है 
आ्आयंपु्र ! तुम्हारी पुव्र-वघरु कुलम कल्याण के लिए श्रभिमन्यु 
का तेज श्रपने उदरमेंढो रही है। 


( गद्गद्‌ कण्ठसे ) जय बोलो वासुदेव | सब एक साथ 
जय बोलो--'घममराज की जय" (सब एक साथ जथ बोलते 


है ।) 
एक सौ चौदह 


ष्ण 


तीसरा श्रद्ध 


प्रलय के केन्य नती सृष्टिका श्करुर पूंटा है...भ्रव तो इस 
नामसे तुम्हे घृणा न होगी धर्मराज ? 


युधिष्ठिर श्रागा के इसी तन्तु पर श्रव हमको चलना है । पुत्र श्रषना 


ङृष्ण 


श्ण 


प्रतिनिधि छोड गया है । हमारे परय श्रमी भी शेष है। 


शिविर के बाहर निकल कर शङ्कं एको भीमसेन ! जिसकी 
व्वनि से चारणा जहां कहीं हो खिचकर चला प्राये । वरी के 
भ्रानन्द का सोत सूख जाय । 


मेरे मनमेंभी यही श्राया था। (भीमद्तेन शिविर के बाहर 
निकल कर शङ्क एकता है जिसकी ध्वनि श्राक्ाश मे देर 
तक मूंजती रहती है ।) सुने वासुदेव ! वर्मराज ! सुने, मेरे 
दलके समी वीर सुने, धरती सुने? भ्राका सुने, राका 
के देवता सुने जोम कल सन्ध्या तक जयद्रथ का वधन करू 
तो श्रग्नि में जल कर मर जाङ। सूयं पिरड जव तक श्राकाश 
भं रहेगा, जयद्रथ को यह लोक छोडना पड़ेगा । समर-गरूमि 
से जौ कहीं दुर जाकर छिपन गया, श्नौर चपिगा भी कहां ? 
भराकराश में मेरे बाण गरुड़ वनकर उसका ग्रास करेगे... पाताल 
मे सपं बनकर उसे उसे गे । 


(श्रानन्द के वेगमें) घन्य हो पार्थं | तुमने श्रपने 
भरूनृप प्रतिज्ञा कीदहै। (सवबश्रोर से साघुवाद सुनायी 
पडता है । ) 


धर्मराज के चरणों की शपथ है मु; तुम्हारे स्तेह की शपथ 


एक सौ पन्द्रह 


युधिष्ठिर 


ङष्ण 
प्रजन 


तोसरा अङ्कु 


है वासुदेव ! इन्द्र रौर यम, शङ्कुर रौर दिष्णु कल उसे मेरे 
करीवसे न वचा सकेगे । 

वासुदेव की शरणा छोड़कर उसकी रक्षा श्रव इस लोक मे कहीः 
नही है) 

वस हो गया...यही होगा कल । 

प्रौर जो मेरे भाग्य मे इस प्रतिज्ञा की पुत्ति न हो, भ्रञ्निमें 
जलकर मु मरना पडे...तव रै उस कुम्भीपाक सूचीमुखे 


 श्रौर रौरव में पड़, जहां संसारके घोर पापी जाते है । 


माता श्रौर पिता की हत्या करे वाले गुरु श्रौर ब्राह्मण का 
वध करने वाले, गुरुपत्नी से गमन करने वाले, साधु-निन्दक 
प्रौर पर-स्री कौ कामना करने वाले जिस लोक मे जाते हमभ 
भी वही गति भिले। 


युधिष्ठिर ( श्रानन्द श्रौर उत्साह में भर कर ) तुम्हारी इच्छा से कल 


कृष्ण 


प्रलय होगी परन्तप ! जयद्रथ को तुम वेसे ही तोड़ 
फकोगे जैसे गजराज कमलदल को विना प्रयास के उखाड़ 
फकता है । 

( दोनों हाय जोड़कर ) घ्मराज का धर्मं मेरा कवच होगा । 
वासुदेव कै प्रेम काभ्रमृत पीकर शतुप्रोके दलम वैसेही 
प्रवेश करूगा तात । जैसे राका में सूयं प्रवेश करता है, 
विना किसी वाधा के, बिना किसी भय के । 

(युधिष्ठिर श्रादि सभी शङ्खः फूक्ते है । धरती-ध्राकाश 
एक साय ही हिल उठते है । चारण प्रवेश कर प्ररषाम 
करता है ।) 

श्रा गये तुम चारण । 


एक सौ सोलह 





चारण 
कृष्ण 


चारण 


कृष्ण 
प्रजन 


ङ्ष्स 


चारण 


प्र्जुन ` 


ङष्ण 


तीसरा ग्रु 


हां देव ! मेँ श्रा गया। 


पपन ग्रखोसे देखे धरती का विक्रम तुम गाते रहे हो। 
स्वर्गवासी श्रभिमन्यु का विक्रम तुम गा सक्तोगे ? 


सरस्वती के ेरे के बाहर स्वगं भी नहीं है देव ! मुभे गाना 
क्याहोगा? भावश्रौररूपकासंकेतभ्रापदेदें। उसेर्ज 
गीत में ढाल लूंगा । 


क्या रहे चारण के गीत में पाथं | वता दो इसे । 


पुत्रकोचितामे प्राग देते समय मन्तं के साथचारणका 
गीत मेरे कान में पडे वस यही इतनी मेरी कामना है 1 धमे- 
राज के साथ भाव भ्रौर विषय का निश्चय तुम करलो 
मित्र! 


उनका निश्चय तो तुम्हारी मूर्छा मे ही हौ गया था, भगवानू 


विष्णु की मुस्कान का श्रमृत अ्रभिमन्यु पी रहा है, भगवक्ती 
लक्ष्मीकेहाथकौ माला उसके कण्ठ में है । सुन लिया चारण 
तुमने ? 

हां देव ! सुन लिया । फिर भी धमराज श्रौर प्रापकी प्रेरणा 
मे मेरे हृदय का कमल खिलेगा । 


वासुदेव ग्रोर धमराज के साथ तुम यहीं रह जाभ्रो। वृष्टयुम्न 
श्रौर सात्यकी चिता कौ सामग्री में लगे । भँ पूत्रके वीर रूप 
का दशन करूंगा । 


मुसे पहले तुम नहीं जा सकते हो । 
एक सौ सत्रहु 


ङृष्ण 


ष्ण 


सुभद्रा 


[* 


श्रजंन 


७ ~ 


छल्ण 


तीसरा प्रक 


तव चले कौन जाने वहां मेरे मन की गतिक्या हो ? 
शङ्कुर के त्रिशुल, इन्र के व्र, यमके दणड के घातस्च 
धृत्र-घात की तुलना नहीं हो सकती भद्र ! इस सृष्टि मँ इससे 
बड़ा घात करिंसी शस्वका कभी सुना नहीं गया । धर्मराज के 
साथ तुम तव तक विचार करो चारण। शिविर के दक्षिण 
जहाँ से रणभ्रूमि देख पड़ती है, तुम लोग भौ श्रपने काम स 
लग जाग्र सात्यकी । 

(पर्जुन श्रौर कृष्ण को छोडकर सब का प्रस्थान) 


भोरके चन््रमा-सी पूवर कीमाताचली श्रा रह है, क्या कहना 
होगा वासुदेव । 
भाई के सामने वहन का शोक पुशिमा के समुद्र-षा वदता है । 
तुम रोको उसे । मेरे वा की बात यह्‌ नहीं है । 

(श्री में हूदी हई लता-सी सुभद्रा का प्रवेश ) 

( स्थे कण्ठसे ) पुत्र का मुख देखो म्रायंपुत्र। ( कृष्ण कौ 
श्रोर देखक्षर ) लुट गयी... चृट गयौ मैँ...माई । तुम्हारे 
द । 

वीर पत्र शोकका कारणा नहीं होता देवी ! जन्म भरकी 
तपस्या का फल जो नहीं भििलता.. तुम्हारे पुत्र करो वही 
मिला । सूयं मरडल के पार ग्रक्षय स्वगं मे राजियो की मंडली 
पार कर विष्णु के्रद्रमें तुम्हारे पुत्रका शीश हे...माता 


लक्ष्मी के हाथ की माला उसके करठ में पड़ रही है । इससे ` 


बड़े किस दुसरे फल की कामना कर रही हो तुम 2) 
( सुभद्रा श्रवाक्‌ सी खड़ी रहती है ) 
माता की सवे बड़ी कामना क्या है बहुन । । 


-एक सौ ग्रठारह, 





सुभद्रा 
ङृष्ण 


ऊष्णं 


तीसरा ग्रङ्घु 
वीर पुत्र का जन्म देना भाई । 
वह फल तुह मिल गया । तन के स्वाथ को मिटाकर मन के 
गौरव का बोध करो...है कोई दूसरी माता जिसका भाग्य 


तुम्हारे सामने खड़ा हो ? सुना तुमने ्र्जुन कल संध्या तक 
जयद्रथ का वध करेगे । 


( कंपते कण्ठ से ) सो सुन चुकी । 


पति का संकल्प पूरा हो इसके लिए तुम्हें इष्टदेव की पूजा 
करनी हे । कुल की भावी श्राशा जिस पूत्र-वघर के साथ लगी 
है इसकी रक्षा करनी है । शोक में यह सव तुम छोडन 
सकोगी, समफररही हो? 


म्रभी इतना भार मुक पर है...( दह कांप रहीहै।) 

श्रौर इसे जव तक देह मेंरसांसि है तुम्हे ढोना भी दै देवी! 
चलो तुम पुत्र-वघू के पास्च...जव तक भँ वहां श्राऊं कुच एेसा 
करो कि उसके मन की गति संभल जाय ग्रौर उसके पास क्षण 
भर खड़ा रहने का साहस मुं हो । 

(दोनोंकी श्रोर कातर हृष्टि से देखकर सुभद्रा का 
प्रस्थान । कृष्ण के साथ प्रजन शिविर के पीछे निकल 
जाते है । बाहरी द्वार से सुमित्र प्रवेश कर रुक जाता है ।) 


(नेपथ्य मे) वीर की देह परं प्राघात नहीं गिनते । इसे ्रपने 
पुत्र की देह न मानकर सोया हृश्रा वीर रसया एला हृम्रा 
किंशुक का वृक्ष मानो । ' 


एक सौ उन्नीस 


भरजुन 


कष्ण 


युधिष्ठिर 


सुमित्र 


तीसरा श्रद्धः 


(नेषण्य में) यही मुख है, यही ललाट, यही अ्रंसे, नाक 
भ्रषर, केश, वाहं श्रौर वक्षस्थल सव वही जिसे देखते मँ 
भरषातान था। जिसे जानता था जन्म-जन्म के पुर्य इस 
एक ठर में जुट गये ह । 


(नेपथ्य सं ) सावधान । किस मोहम षडर हो तुम ? 
जगत्‌ के...धरती कै इन सारे बन्वनौं से टकर श्रात्मरूप 
ग्रभिमन्भु ्रात्मलोक में पहुंच गया, जहां जाकर लौटना नहीं 
होता, वेर की भ्रग्नि जहां नहीं जलती । चलो पुत्र-वधुको 
धीरज दो । मेरु के हिलने पर उस षर खड वृक्ष श्रौर लता 
कव टिकंगे ? चिता वन रही है, तव तक मे चारणा का गीत 
देख लू । 


(योड़ी देर सन्नाटा रहता है । सुमित्र किसी इन्द्रजाल भे 
पड़ा-सा सब श्रोर देलताहै पर जसे कु समभ नहीं 
पाता । ) 


(प्रवेश कर ) कीन है.. सुमित्र । कितने घाव लमे हैँ 
म्हे ? 


( हृदय पर हाथ रखकर ) स्वामी का धाव इस हदय में है 
देव । देह पर एक भी धाव नहीं । जब तक उनके हाथ में 
शस रहे..-शतु के शखर हमे दन सके । शस न रहने पर, 
रथके हट जाने पर, रथ का चक्र लेकर वै लड़ने लगे मौर 
म समुद्र की लहरों से फेंके इए वृण की भाति किनारे पर्‌ 
डा रहा । यमराज की प्रसि भेरी श्रोरन उटीं । मृत्यु को 
भी मुभ श्रमाय की कामना न हई । गृद्ध-मूमि के कोने-कोने 


एक सौ-बीस 


युधिष्ठिर 


सुमित्र 


युधिष्ठिर 
सुमित्र 


धुधिष्ठिर 
सुमित्र 


भीमसेन 


तीसरा शर्क 


मे भटकता रहा हुं । चेत न र्हाकिकौन हु, कहांजा रहा 
ह । पितामह की वाराश्य्या की मरोर निकला, वहां उनके 
रक्षकों ने बैठाकर जल पिलाया । 


पितामह जान गये कि वम श्रभिमन्यु के सारथी समित 
हो #॥। ५ 
हो 1 


हा तात ! उनके निकट जोन हो सका...वह्‌ पता नहीं कहां 
होगा । श्रपने बल से नही, उन्होने जो कुछ सुनाया उसी बल 
से यहां श्रा सका हूं । 

हमारे लिए कृच नहीं कहा उन्होने ? 

कुमार के दाह-कमं से निवृत्त होने पर श्राप सबको उन्हौने 
बुलाया है, भ्राज ही...जितनी जल्दी हो..-स्वामी की माता 
के साथ भ्रापकी पुत्र-वघु भी उनके श्राडीर्वाद {को जायेगी । 


श्र तुम कहां जाश्रोगे ? 
नहीं जानता । सपने मे कुमार जो श्रादेश देभे मुभे वही करना 


होगा । 


( नेपथ्य में) धमराज को मुचित करो सात्यकी । पुत्र की 
म्रन्त्येष्टि मे सम्मिलित हों । 


युधिष्ठिर चलो मेरे साथ तुम वहीं । “ 


सुमित्र 


वस इतना इन श्रांखों से न देखूं । दिन भर जो मँ देवतां रहा 
श्राप में कोई न देख सका । 


युधिष्ठिर श्रच्छी बात भ्राज से तुम मेरे शिविर में रहोगे । 


एक सौ इक्कीस 


सुमित्र 


तीसरा श्रद्ध 


पितामह की बाणशय्या के निकट अराज श्रन्तिम बार श्रापके 
दशन कर लूंगा..-या श्राप जव कभी वहां जायेगे...मु 
यह्‌ लाभ मिलेगा । जव तक उनके करठमें प्राण है 
मेरी जगह उनकी शय्या के निकट है । प्रागे की भगवान्‌ 
जाते । 


( दोनों का दो श्रोर प्रस्थान । नेपथ्य त मन्त्रो की ध्वनि 
सुन पड़ती है । शह्भ॒श्रोर तूयं बज उरते ह) चारण 
गाने लगता है) 


गीत 


अगम गति श्रमर की समर मे मिली । 
लोकपति के श्रघर कौ सधा मे विखर 
इन्दिराके करां को कला मे निखर 


पाथंनन्दन | तुम्हारी जो माला हिली | 
श्रगम गति श्रमर की समर मे मिली । 


(गीत के स्वर मे' वीरों का उल्लास गज उल्ताहै।) 


शक सौ वाईसः 


पौरेपतंन 


[ रात्रि । समरभूमि भयानक हो उढी है । श्रन्थ जीवों कौ 
ध्वनि रह-रह कर सुन पड़ती है। एक श्रोर भीष्मक 
शर-शथ्या, जिस पर भीष्म खुली श्रंखों से श्राकाद 
देख रहे हँ । शर-शय्या के चारों श्रोर स्थान-स्थान पर 
भ्रग्नि मे काठ के कुन्दे जल रहे, इसलिए कि वन्य 
जीव इधर न श्राय श्रौर शर-शग्या बराबर प्रकाशित 
रहे । क्षितिज के ऊपर चन्द्रमा चद्‌ चुकाहै, जिसकी 
किरणों में समर-भूमि कहु इवेत श्रौर कहीं पील दौख 
पड़ती हँ । सुमित्र भीष्मके पेताने कौ श्रोर हठ कर श्रग्नि 
के प्रकाशमें खडादहै। | 

दोणाचायं ( प्रवेश कर ) महात्मा देवत्रत को सुचना दो प्रहरी ! 

सुमित्र श्रापकौनरहै...? 

दरोणाचायं ( विस्मय मे ) तुम मुभ नहीं जानते । श्र्जुन भ्नौर सुयोधन 
दोनों पक्ष के शख्र-गुर द्रोणा का नाम तुमने नहीं सुना ? 

सुमित्र (चौँककर) प्रणाम श्राचायं ! प्रपराघ क्षमा हो । 

दरोएाचायं शतायु बनो ! किस पक्ष के हो तुम ! 

सुमित्र श्रव किसी पक्ष का नहीं राच्यं ! पक्ष के लिए भी कोई 
सहारा होता है रौर वही आज मिट गया । 


एक सौ तेस 


नकि 


तीसरा श्रद्ध 


द्रोणाचायं तुम्हारी भ्राकृत्ति पवंतीय-सी लग रही । किस खरड के 
निवासी हो.. तुम यहां कैसे प्राये ? 

सुमित्र (दुःकी हसी) विराट जन ह मै प्राचार्य ! राजकूमार 
उत्तरा के यौतुक में इन्द्रप्रस्थ श्राया । 

द्रोणाचायं रे ! श्राज दिन में तुम्हं देवा था प्रभिमन्ु के रथ पर । नर- 
सिह श्रभिमन्युके सारथी तो तुम नहीहो ? 

सुमित्र जी...कभी था पर भ्रव कहां ह? 

द्रोणाचायं प्रव समा दुः के वेगे तुम मु पहचान न सके । 

सुमित्र वहभ्रधिकार,. -मुभे नदीं है भ्राचायं ? स्वामी के मृत्य मेभी 
सेवक रो नहीं सकता । रोने वाले कुल श्रौर शील मे समान 
होते हे । दुःख भी हमारे भीतरसे बाहर नहीं जा सकता । 
भाग्य काखेल था विराटपुत्र कारथहाकने वाला इस समर 
मे उस योग्य माना गया, . . जहां सारथीमे भी रथी के गुरं 
कौ परीक्षा होती है। 

दोणाचायं तुम्हारी श्राति भ्रौर भाव-मुदरा से विषाद की लपे निकल 

हीं दै । देख रहा हं जीवन की कामना तुम छोड चुके हो । 
लोक में तुम्हारे लिए श्रव कोई प्राक्षण नहीं है । भ्रजुन मे 
, तुम्हारी भेट हई थी । 

सुमित्र जी नही... 

द्रोणाचायं तुम्हारा कोई प्रपराध नहीं, रथ चलाने में तुम्हारा कौशल 
ष्ण से होड ले रहा था । फिर भी नियति का विधान कैसे 
रकता १ भय का कारण तुम्हारे लिए कोई नहीं है । अजुन 


एक सी चौबीस 


तीसरा श्रङ्क 
तुम्हे सान्त्वना देता श्रौर 

ग्रादेड भी... 
सुमित्र (८ यमराज का भय भी मुभे श्रव नही 
„८ खेती काटकरभी मु छोड गया । 
रहेथे मँ चाहता ही रह 


तुम्हे श्रव क्या करना है इसका 


है...जो सारा दिन म्रपनो 
जहां सव ओ्रोर शच वरस 


भल्ल मेरे हृदय के पार टो, कोई भ्रसि मेरे करढ सै लिपट 
जाय..-यह कुछ नहीं हुभ्रा | हाट उड गयी जानेवाले चले गये 
भरौर यँ जहां था वहीं रह्‌ गया । पितामह जो मुभे भेज कर 
धमंराज को सन्देश नदेतेतोर्नँ उधर जाता भी नहीं । कमार 


कासाथछोड्करजो् श्रभी इस धरती सेवेधा हं मेरा मन 


दमे श्रपराध मान रहा है । श्राप जो कहे ।) 


द्रोणाचार्यं ( मन्द हसौ ) इच्चामात्र से कोई मर नहीं सकता पागल 1 


, मनूष्य के कर्मो की परिधि होती है; जिसमे उसे होता हैः 


धुमना । चलो तुम श्रागे पितामह को सूचित करो । । 

सुमित्र व्यान हने पर वह नित्य कौ भांतिशङ्करकानाम लगे श्रौर 
तव श्राप चलं । यही ग्रादेद है मुभे । 

द्रोणाचायं कृ लोगों के श्राने की प्राहट मिल रही है तुम्हे... हां लगता 
है धमराज ग्रा रह हं । इधर से उन्हीं का मागं है। 

सुमित्र॒ जी...लगता है कि... 

द्रोणाचायं श्रभी एक रुष का श्राकार...हाँ, दरूरा तो कोई नहीं 
दीखता..-धमंराज ! 

भ्रजुन मँ हं प्राचां (प्रवेश कर चरणों मे भरुकता है। फिर 
उनकी भ्रोर देखते हए ) प्रसन्न होंगे भ्राचायं ! श्राप । 


एक सौ पच्चौस 


हा कोई गदा मेरे सिर पर गिरे, कोई 


तीसरा श्रद्ध 


द्रोणाचायं तुम जैसा समथं शिष्य पाकर म श्रपना भाग्य देवगुरु से कम 


प्रजन 


नहीं मानता । 


व्युह्‌ कौ सफलता की श्रोर संकेत है मेरा । 


द्रोणाचायं हाँ...हाँ...यह सममः कर कहा रमते श्रौर जो तुम्हं यह भी 


मीष्म 
सुमित्र 
म्रजुन 


-सुमित्र 


सुनना हो कि मँ श्रमिमन्यु की मृत्यु से प्रसन्न हु...तुम्हारा 
संकेत इस श्रौर हो तो पता होगा तुम्हं कि श्रभिमन्यु श्रौर 
लक्ष्म एक साथ मरे, जिनके भीतर परस्पर उस म्रन्त समय 
मे भी क्रोध भ्रौर घृणा के भाव नहीं भ्राये । लक्ष्मण का पहले 
जाना श्रभिमन्यु के लिए ्रसह्य हो उठा । उनका बन्धुभाव 
उस लोक मेँ भी चलेगा । मनृष्य के भीतर देवत्व का दशंन 


केवल सुख देता है पार्थं | 
रशङ्कर...रिव शङ्धुर... 
हाँ भ्रव चले । पितामह का व्यान हट गया । 


सुमित्र | श्रभी तुम जी रहे हो, शिविर में व्यो नहीं भ्राये ? 
पुत्र-वधू बार-बार तुम्हे स्मरण कर रही है। 


इसी उर से नहीं गया । राजपुत्री राजकुमार के युद्ध की बाते 
पधंगी । कैसे कर्ुगा; किन शब्दों से, श्रां से देखी वात 
मह से कैसे निकलेगी ? एक-एक कर वे सभी दिन याद पड 
रहे है तात ! जव वालक था, राजकूमारी के क्रीडा-कन्दुक 
के पीये दौड़ना. हरिण रौर मोर के साथ बेलमा, फिर 
राजक्‌ मारौ का सारथी श्रौर राजकुमार के साथ उनके विवाह 
के कायं ्रौर अन्त में वामन जंसे विराट्‌ बन गये, मु हीन का 


एक सौ छन्नीस 
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0 


त 


तीसरा श्रद्ध 


उनका सखा श्रौर सारथी बन जाना । क्या-क्या चल रहा है 
इस मन मे... 

जाना तो पड़ेगा तुमह 

(ह्य जोड़कर) श्रव नही तात | मेरे मन की शान्ति पिता- 
महे कौ छाया म इस वाराश्य्या के पास है । जव यह न रहेगी 
कोई न जानेया युमिव्र करा गया । 

श्रे | पुत्र-वघु के निकट ठुम न जाग्रोये, जन्म भर उसके संसर्गं 
मेँ रह कर? 

मुभे देखकर उनका दुःख श्रीर्‌ बढ़ेगा, प्रच्छा हो वे यही 
जनेकीर्मँमी साथी गया, उस लोकम भी यै उनका 
सारथी हूं । 


द्ोणाचायं पितामह के पास चलो भद्र ! घुमित्र के प्राण भी अ्रभिमन्यु 


सुमित्र 


भोष्म 
भर्जन 


भीष्म 


के साथ चले गये. . तुम्हारे सामने उसका प्रेत खड़ा है । 
(ध्रजुंन श्रोर द्रोणाचार्यं वाणशय्या कौ शरोर दृते हैं) 


(श्या के निकट पहुंचकर) श्राचायं द्रण श्रौर महात्मा र्जुन 
श्रागये। 


भ्रासन धरो । 
(परो के निकट भुककर) प्रणाम तात ! तपः पूत इस भूमि से 
वट्कर्‌ दुसरा श्रासन मे नहीं चाहिए । 


जयजीव वत्स | श्राचा्यं कक ह? 


दरोणाचायं यदी ह महात्मन्‌ ! 


भीष्म 


सेवक को प्रणाम स्वीकार हो मृदेव ! 


दरोणाचायं खमाविस्थ शङ्कुर को श्राशीर्वाद देने का म्रधिक्वर तबतो है 


एक सौ सत्ताईस 


तीसरा ग्रङ्कु 


मु ! तराय रौर शस्त्र दोनों म पिता तुल्य होकर जो श्राप 
मु प्रणाम करे । 

भीष्म विष्णु ने श्रगु को प्रास किया था | जन्म-जन्म के दूस 
सस्कार को... 

दरोणाचायं नरयोनि में श्रापका यह्‌ पहला जन्म हे । 

भीष्म (मन्द हसी) यहभी श्राप ही कह सकगे, नरयोनि मं जन्म 
लेकर एक जन्म से सन्तोष क्यों नहीं होता ? कम से कम श्राप 
श्रासन पर बेढे। 

द्रोणाचायं दोनों पक्ष भ्राज निराहार रहकर भूमि-शय॒न करेगे यह तो 
श्राप जानते हैँ ? 

भ्रजुन श्रौर क्या होगा तात । 

भीष्म जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा तुम निराहार रहकर पुरी करोगे ? 


प्रजन जी... सिन्धुराज भ्राहार करेगा श्रौर म. .ञ्रापके कुल के 
सभी जन एसे ही रहेंगे । 

भीष्म जीवन भर में राज एक कामना श्रायी मनम दैव ने वहु 
भीन होने दिया । † 


दरोणाचायं सुन चुका ह ग्रभिमन्यु श्रौर लक्ष्मणा के म्ननुराग में आपकी 
प्राखों से जल चला था। भ्राज के युद्ध से दोनों विरत 
रहे, उन दोनों के शीश्च पर हाथ रख कर्‌ भरे करठ से मापते 
कहा था । । 
प्रजुन द्धेग मेँ) श्राचायं । क्या सुन रहा ह? 
दरोणाचायं संससक-युद्ध मे तुम्हारे चले जाने के बाद दोचों संयोग से 


एक सौ श्रदुर्दख 





तीसराश्रद्क 


एक ही समय पितामह के पास प्राये श्रौर तभी यह्‌ बात 
हो गयी । 

श्रजुन नियति की गति यही थी तात |... 

भाष्म ` कामनास सदेव मुक्त रह कर इस वन्धन में मेँ भ्राज पड़ा ह 
स्यो ? विधाताके किस धर्म कौ तुष्टि थी इतने? 

दोणाचाथं यह ष्टिचक्त मतृष्य कौ इच्छासे नही चल रहा है, इसका 
चलानेवाला दूसरा है, राप जानते रहै । सूत्रधार जव जिस. 
पतली को जहां नचाये... 

ीष्म विस्मय होगा श्रापको यह सुनकर...मेरे भीतर प्रव दरसरी 
कामना भी जाग उटी । 

दोणाचायं कौन जाने उसका फल क्याहोगा? 

भ्रजृन हातात ! उसे सुनने का पुरय तो कानोंकौ मिले, फल तो 
श्रपने वशमेंहै नहीं। 

भीष्म धरम॑राजश्मौर सुयोधत दोनों प्रा जायं । हो सकता है, सुयोधन 
मेरी बातन माने, धर्मराज से तुमसे मौ एसा होना कठिन । 


नहीं है। 

अजुन कौन नहीं मानेगा ्रापकी बात तात | तव यह वरती रसा- । 
तलमें जा लगेगी । । 

भीष्म पआीरवाद दे श्राचायं । मेरी यह एक कामना पुरी हो 
जाय । 


दोणाचायं इस वार मनोरथ प्रापक पीये चलेगा, आकाश के ग्रहु-पिरड 


भरापके ्रादेश का उल्लंघन इस वार न करेगे श्रौर कुरुराज 
म्रा भी गये। न 


एक सौ उनतीसं 


सुयोधन 
भीष्म 


तीसरा श्रद्ध 


( प्रवेश कर ) प्रणाम तात ! श्राचायं श्रापको भी... 
तुम्हारा यज्ञ बढ़े वत्स | दुसरे किसी श्राशीर्वाद की इच्छातो 


श्रव तुम्हे होगी नहीं । 


द्रोणाचायं मै तो यह श्राशीर्वाद भी नहीं देता । ्रभिमन्युके प्रन्तकाल 


भीष्म 


मे सुयोधन का जो यशस्वी रूप मैने श्रपनी भ्रांख से देखा, 
उसके ्रागे यञ की कामना भी न होगी । 


क्या कह रहे हैँ ! 


दरोणाचायं जिस समय श्रभिमन्यु घरती पर गिर पड़ा...्राततायी गदा 


भीष्म 


भर्जन 


सुयोधन 


लेकर मारने दौड़ा, उस समय ये दौड़ पड़ेथे अभिमन्यु की 
रक्षा मे । इनके परहचने के पहले ही गदा का प्रहार मस्तक 
पर हो चका था । लक्ष्मण का निवन भूल कर प्रभिमन्युका 
शीश ये अपने श्रद्धः मे लेकर बंठ गये । यह्‌ दृश्य देवताग्रों 
के देखने योग्य था पितामह | जिस किसी ने वह्‌ दुर्य ॒भ्रपनी 
श्रांखों से देखा क्षण भर के लिए देवता बन गया । 

तब तो मेरी कामना पूरी हो गयी भ्राचायं ? 

( सुयोधन को लक्ष्य कर ) भाई ने श्रपने शत्रु पर स्नेहं 
दिखा कर... 

ग्रब हम लोग शत्रु नहींहै किरीटी ] अ्रभिमन्यु रौर लक्ष्मण 
ने श्रपनी वलि देकर शरूता की उस अनग्निको बुमा दिया 
है। हमे तो अरव केवल लोक के रग-मच प॒र श्रपतनेकमंका 
्रभिनय करना है । युद्ध नहीं सकेगा । भाग्यवान्‌ वीरगति 
लेगे रौर अ्रमागो को मिलेगा इस धरती का राज्य । 

साधु ! साघु ! युद्ध रोकने की बात न. कटैगे पितामह! 


एक सौ तीस 


क 
9 
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भीष्म 


तीसरा श्रद्ध 


नहीं वत्स ! तुम लोग कल शास्त्रों से इस समूची खष्टि को 
मिटादोश्रौरहोस्के तो तुम भी मिट जाश्रो 1 दोनों राज- 
कमारो की मृत्युके वाद युद्ध रोकने की वात कहना एेसा 
श्रमं होगा, जो हिमालयसे भारी श्रौर समुद्रसे अ्रगाघहै। 
मेरी कामना द्री ही दै श्रौर वह श्रव परीभी हो की । 


दोणाचायं विलम्ब न करे महात्मन्‌ ! भ्रव कह ।दे' । श्रापकी कामना 


सुयोधन 
भ्रजृन 


भीष्म 


भीष्म 


धूयोधन 


का ्रनादर सुयोधन श्रौ प्रजुनसेन होगा । 


॥ कभी नहीं । 


तो फिर कटं मै... 

(सभी एक साथ हां करते हें ।) 

भगवान्‌ कौ कृपा से कुर्वंश की लीक नहीं मिटी, युद्ध का 
फल जौ हो। मेर सामने कूल के भविष्य में सभी श्राशावान 
हो । 

किस तरह तात ! ग्रभिमन्यु श्रौर लक्ष्मण के साथ ही वह 
म्राशा मिट गयी । लक्ष्मण का विवाह नहीं हुश्रा था, किरीटी 
की पुत्रवधरु श्रव विधवा है । 

क्ल के मंगल की वात कह दो ्र्जुन | अ्रव...कुरुराज नहीं 
जानते । 

ए... तो... 
(सुयोधन से ) प्रभिमन्यु श्रपना प्रतिनिधि छोड गया त 
भाई । पुत्रवधु उसका प्रं ढो रही है । 


एक सौ इकतीस 


क १; 


तीसरा अङ्क 


सुयोधन सुखी हुं यह सुनकरर्मै भद्र ! कुलनाश केपापसे हम सव. 


बच गये । 
भीष्म सुनलेः प्राचार्य ! अरवमेरौ कामना । ग्रभिमन्यु ग्रौर लक्ष्मण 
को जिन देवियों ने जन्म दिया, उन दोनों के वीच में राजवघु 
उत्तरा बैडे....दोनों के हाय उसके शीश्च पर रहै.."मन म्रीर 
चित्त से दोनों कुल के भावौ मंगल कौ कामना महादेव से 
करे 1 
सुथोधन (उत्साह से) जय ह्ये तात | धधघकती हुई वनस्थली के उपर 
जैसे मेघ प्रमृत की वर्षा करे ..प्रापकौ यहं कामना वैदी 
है..-उससे भी मोहक भ्रौर महान्‌ । श्रापकी वाणश्थ्या के 
निकट देवियां नहीं भ्रा सकती । (सामने क्ती श्रोर हाय 
उठा कर) राजमहिषी प्रादेश के लिए ्राचल पसारे वहीं 
खडी रहै । 
मऽम शेष कायं चव प्रापसे होगा प्राचायं | 
द्रोणाचायं शस्त्रजीवी ब्राह्मण इस कायं के ्रनुक्‌ल होगा ? 
ओष्म < रा्त्र्नौर शास्त्र बरावर लोकधमं की दोनो बाह या दो प्रवि 
, रहे है 1 शस्त्र से शास्त्र की रक्षा प्रौर शास्त्र से शस्त्र की 
ह गति बराबर बनी रही है । रात्रि काश्रन्धकार इस प्राशा में 
मिट्ता रहा है श्राचायं | कि कल फिर सूयं का उदय 
होगा...ञरव श्राप जायं, तुम दोनों भी जाभ्रो वत्स | इस 
कायं का सम्पादन करो। तुम्हारी परम्परा वनी. रहै । यह 
कामना तुम सवक हो 1 कुलदेव इसमे सहायक हों । तुम भी 
जाश्रो सुमित्र ! जिससे मेरा मन भ्रपनौ कामना के रंगमें 
रंग उठ । ( एक साथ सत्रका प्रस्थान) 


एक सौ बत्तीस 


2. 


ब 





तीसरा श्रद्ध 


भ्रु = (चलते-चलते) राजमहिषी की सेवा मे चल्‌ शराचा्ं | भाई 
श्रनुजपत्नी ग्रौर पृत्रवधु को लेकर श्राय । 
सूयोधन रेस क्यों ? वहीं चले, कुल लक्ष्मी के स्वागत मे। 
प्रजन ना...यह नहीं होगा श्राचायं । राजरानी पद प्रर श्रायु दोनों 
मे बड़ी है...अहां हैँ वहीं रहगी । 
द्ोणाचायं (सुयोधन से ) मान जाभ्नो यह्‌ मनुहार भद्र ! यही जो पहने “ 
हृश्रा होता... 
रजन तव भौ मृत्यु किसी दिन श्राती । भूमण्डल के वीर तव रक्त 
से इस भूमि का इतिहास न लिखंते। कोई नहीं जानता 
उन्हें । 
सुयोधन इस समय म जिस सम्मोहन में हं..कख भो कर सक्ता हू 
पायं} चाहोतोप्राणभी माग लो। केवल यह युद्ध 
होगा, वह्‌ न रुकेगा, चाहे इसकी कामना स्वयं पितामहं 
कर । 
श्र्जन . श्रव किस लिए समाई] श्रवतो हमे केवल समर के लिए 
कमं करना है । इस दारुण युद्ध का फल यही हो कि इस 
भूमिमेंजो जन्मलें जीवनके मोह में फस कर कार्यरन 
वने । नहीं तो एक साथ जितने वीर यहां मरे श्रौर मरेगे, 
उन सवका धमं इतर जायेगा । भारत का, पवित्रतम कमं 
बरावर... 
द्रोणाचायं (मन्द हंसी) महाभारत रहै क्यों भद्र? 
प्रजन हां श्राचायं । इस भूमिमें जिनका जन्म हो, हमारी जाति 
जव तक इस भूमि से वधौ रहे.--गंगा, यमुना, सिधु, सरस्वती 
की धारा जब तक इस भूमि पर चलती रह, हिमालय का शी 


एक सौ तेतीस 


तीसरा श्रद्ध 


जव तक ऊपर रहै, यह युद्ध लोक-चेतना का सवसे प्रधान 
वाहक बने । 

द्रोणाचायं यही होगा परन्तप । हमारी भावी परम्परा को यह युद्ध 
सदैव बल देता रहेगा 1 

प्रजन सुमित्र ! तुम भाईके साथजाकरमाता ग्रीर बहन को यहीं 
ले श्राश्रो, (सामने हाथ उढा कर संकेत करता है) राजरानी 

1 4 = ५ ५ देता हुं । 

{द्रोणाचायं भै किस नोर भद्र! 

भ्र्जुन जिधर प्राप प्रव तक रहे है । भाई से प्रलग श्राप प्रव एकर 
ही दिन होगे। 

द्रोणाचायं वह दिन भी निकट है... 

भर्जन कल जयद्रथ से मुक्त होकर परसो श्राप से भी मुक्त हो सक्‌ 

| प्राचायं | यही श्राशीर्वाद दे सकं, तो दे। 

द्रोणाचार्यं तथास्तु | ग्रौर कुछ... 

भर्जन भ्रव कुं नहीं । 

सुयोधन श्राचायं की श्रतरधि वस परसो तक टै? 

द्रोणाचायं तम जानते हो भ्र्जुन पर मेरा स्नेहं तुम सबसे प्रधिक है । 
सर्जन कोशिष्यङरूपमेपाकरमेराजो गौरव बढा, जिसका 
प्रतिद्ठन्धी कहीं कोई न रहे, इसीलिए तो एकलव्य का म्रगूढा 
मैने गुरु-दक्षिणा में ले लिया, तो फिर स्रा यशस्वी शिष्य 
श्राक्ी्वाद मे जब मेरा प्राण माग रहा है तो मै उसे नहीं कैसे 
कहं ? जव तक मेरे हाथ मे धनुष रहेगा... 


एक सौ चौतीस 


रू ० 





श्रजुन 


तीसरा अङ्कु 


जानता हं प्राच्यं तव तक यह्‌ सम्भव न होगा । 


दरोएाचायं जव चाहना कह देना, मे घनुष रख दुगा ॥ 


भ्र्जन 


गुर्पुत्र के न रहने पर तो धनुष रख देने का संकल्पं श्रापका 
पहले से है। % 


त्रोणाचायं (दोनों कानों पर हाय रलकर ) ह बात पहलेसे त कहो 


सुयोधन 


भद्र? पृत्र का शोक उसके रहते न दो मुभे 4 

श्राप जानते है मेरेवशका कूच नहीं, होनहार जो करे 
कराये । जिस श्रग्नि की कल्पना श्रापके लिए प्रसह्य हो रही 
है वह मेरे भीतर जल रही है । मनकौ इस दश्चामे जो कल 
कट्‌ गया, उसे श्राप भूल जये 1 । 


प्राचार्य के साथ समाधान का समय श्रमी है बन्धु? कल 
रणभमि में तुम्हारी इनसे फिर भे'ट होगी । इस समय पिता- 
मह की कामना पूरी करनी है तुम्हें । 


(द्रोणाचार्यं, सुयोधन श्रौर सुमित्र श्राये कौ श्रोर वदते है, 
जहां सुमित्र पहले खड़ा था। श्रजुन द्यी रोर निकल 
जाता है । युिष्ठिर का प्रवेश ।) 


युधिष्ठिर प्रणाम भ्राचायं ! (सुयोघन कौ श्रोरसे मुंहकेर लेते है ।). 
द्रोण।चायं इस, ,समय तुम दोनों मे बैर नहींहै? तुम नदीं जानते 


पितामह ने श्रभी क्या कर. दिया? 


युधिष्ठिर ( उत्सुक हों कर ) श्रव कोई क्या करे प्राचाये ! अरव तोः 


सुयोधन 


हम सव प्रलयके केन्धमे खडेदहै। ' . 
प्रलय के बाद सृष्टि श्रौर फिर प्रलय, जगत का यही क्रम है 


एकः सो पतीस 


तीसरा श्रद्ध 
, घ्मराज !. विलम्ब न करे श्राचायं ! वया-करना है धराज 
से कह दे॥\ 

. द्रणाचायं सुनो धर्मराज । चित्त को शान्त कर सुनो 1 अर्जुन राज- 
महिषी भानुमती के पास गये हैँ । तुम्हारी पुत्र-वघु श्रौर 
श्रनुजपत्नी को भी वहीं जाना है। 

युधिष्ठिर पितामह कौ शय्या के पास ? 

दरोणाचायं (एक श्रोर हाथ उठाकर) नहीं...नहीं...शय्या के निकट 
नारी कैसे जायेगी ? राजमहिषी वहाँ है किरीटी के साथ । 

युधिष्ठिर किरीटी के साय? 

दरोणाचायं विस्मय न करो भद्रः] :परितामह॒ की कामना है, श्रभिमन्यु 
शरोर लक्ष्मरा को जिन देवियों ने जन्भ दिया, उन दोनों के 
वीच मे तुम्हारी पुत्र-वधु बेठे। दोनों उसके सिर पर हाथ 
धर कर भगवान शङ्कुर से उसके पुत्रके मङ्गल की याचना 
करे । 

युधिष्ठिर (सृयोधन की श्रोर देखकर) भला वे माने'गी यह ? 

सुयोधन र्म मान चका दँ षमंराज ! हमारे कुल का सहारा अ्रव दूसरा 
क्यादहै? करहांर्हैवे लोग? 

युधिष्ठिर ( षौ को श्रोर हाथ उठाकर ) भीमसेन के साथ वहीं रोकः 
दिया । :पितामह कै चारों ओर अरग्नि-मरडल है उसके 
भीतर विना उनक्ती आज्ञा के... 

सुयोधन चलो .सुमिन ¶ देवियों को साथ लेकर वहां पहुचो । भ्राचायं 
के साथ मैश्रारहाहं। घर्मराजनदहौीतो पितामह के पास 
-चले' । (सुमिन्न का प्रस्थान) 


एक्त सो चत्तीस 


तौसरा श्रद्ध 


युधिष्ठिर पितामह्‌ ने कुल-देवियो को तव इसीलिए बुलाया था । कुलः 
का भविष्य मंगलमय हो, यह्‌ वात मेरी समभ मे तवन 
म्रायी । बाणशय्या पर भी कुल के भविष्य की चिन्ता उनके 
भीतर से नहीं गयी थौ । मुभे जाना पड़ेगा वहाँ श्रव । भीम. 
सेन कहीं सुमित्र कौ बात न माने। 

सुयोधन श्र्जुन ने यह भार मेरेकन्धे पर डाल दियाहै घमंराज ! 
प्रन्त तक मुकेहीढोना दै उसे । भीम के हाथमे गदातोः 
न होगी ? 

युधिष्ठिर पितामह के पास हम लोगों की भेट नित्य रात को होती 
रही है । वहां शस्त्र लेकर कोई नहीं श्राता । कोई बात नहीं. 
जिस फल के लिए युद्ध छिड़ा वह जितनी जतदी मिले । 
(सुयोधन का प्रस्थान) 

सुयोधन (नेपथ्य मे) वहां पचकर श्रापको मँ बुला लूंगा भ्राचायं | 

द्रोणाचायं ग्रच्छाभद्र | 

युधिष्ठिर तो क्या पितामह आगे युद्ध रोकने कौ बात भी कटगे ? 

दरोणाचायं नहीं, युद्ध श्रव ्रौर दारुणा होगा । कुल की रक्षा हो गयी,. 
पितामह को सन्तोष इसीमें दै । 

युधिष्ठिर मै तो सोच नहींपाता था श्राचायं ! देवियां किस लिए. 
बुलायी गयी है । एक बार मन में विजली-सी चमक गयी, 
भास हूम्रा क्रिकुलके मङ्गल के लिए कदाचित्‌ वे श्रपना 
बरत तोड़कर पुत्र-वधू को आशीर्वाद देंगे । 

दरौणाचायं वही बात तो हृई । साप्विक वृत्ति मे जो होने को होता है, 
पहले से ही भासित हो उस्ताहै। 


एक सौ संतीस 


युधिष्ठिर 


तीसरा ग्रङ्धः 


ग्रभिमन्यु के प्रन्त का ्राभास तव ममे क्यों नहींहृश्रा? 


= ग्रवश्य हृश्रा होगा...रोकने से रके, तो होनहार क्या? दैव 


युधिष्ठिर 


कों इस विचित्र गति पर मनुष्य का वश नहीं है भद्र ! पवेत 
शिखर से गिरकर, समुद्र के ग्रतल में वकर लोग वच गये हँ 
यह भी सुनार कि फूल सूंघनेमे लोग मर भी गये । दैव 
से रक्षित सब ग्रोर से श्ररक्षित होकर भी बच जाता, श्रौर 
देव जिसे नहीं बचाता उसकी रक्षा के सारे कायं श्रसफल 
होते है । 


~ ब्‌ ९ ~ 
सुयोधन तो भ्राज पहचान नहीं जाते श्राचाय ! क्याहो गया 
इन्हे ? 


द्वोणाचायं ्रपनी रलो जगत्‌ का संहार जो एक वार देख लेगा, वह्‌ 


युधिष्ठिर 


फिर वही नहीं रहेगा जो पहले था। विश्वास नहीं होगा तुम्हे, 
लक्ष्मणा के मारे जाने पर भी श्रभिमन्धु को बचाने 
सुयोधन दौडे थे...तब तक पापी की गदा मस्तक पर पड़ 


, गयी फिर भी श्रभिमन्युका सिर श्रपनी गोद मे लेकर वंठ 


गयेथे। कणं को मतिश्रम-सा हो गया, मुभे भी श्रपनी श्रौं 
पर विरवास नहीं होता धा । 


यह सुनकर तो मन होता है प्राचार्य ! धरती फट जाती गनौर 
मै उसी में समा जाता। इत सारे संहारके मूलमें एक नारी 
का ्रभिमान है । 


द्रोणाचायं पुरुष के सव से प्रधान कर्म समरके मूलम बरावर नारी 


रही है श्रौर जब तक यह सृष्टि चलेगी प्रौर जव कभी यद्ध 
होगा, कारण नारी रहेगी । 


एक सौ श्रडतीस 


-----~--- -~ ~~ 





=) 


सुयोधन 


भीमसेन 
युधिष्ठिर 


तीसरा श्रद्ध 


(नेपथ्य मै) श्रव चलें म्राचार्यं ! 


द्रोणाचां श्राया भद्र | 


( द्रोणाचाय का प्रस्थान | भीमसेन का प्रवेश ) 

यह क्याहो रहा है तात 

देखते चलो जो हम पहले से जानते, तव तो कृ होता ही 
नहीं । जव हमे सव जान लेने कौ शक्ति मिल जायगौ तव 
यह विश्व -प्रपच् मिट गया रहेगा । 


(भौमसेन सन्देह में सव श्रोर देवते है) 


युधिष्ठिर किस चिन्ता मे पड़ गये ? चलो पितामह के पाप ुम्हारा 


युधिष्ठिर 


भीमसेन 


युधिष्ठिर 
"भीमसेन 


युधिष्ठिर 


समाधान वहां होगा । 


भीमसेन नहीं तात ! जो की वह...मला उसका विदवास..“ 


तुम्हारा विशवास उसने पहले किया, न करना था उसका 
विवास । । 


उसे देखते ही मूं कोध न चदा । मद्रा ग्रौर श्राकृति में, 
वाणी श्रौर दुष्टिमे कौन-सा सम्मोहन भर गया था, किमे 
रोक न सक्रा। 

तुम्हारे प्रति उसके भीतर कोई ग्रपकार नहीं था, होता तो 
तुम देख लेते । 

तव तो म अ्रपने जीवन के सबसे बड़े विस्मय को भ्रपनी 
श्रांखों देख लूं । | 
परमात्मा का प्रासन हिलता है भीमसेन | यह्‌ न भूलना। 
( मोमसेन का प्रस्थान । युविष्ठिर बाणशय्या के निकट 
श्रा जातेर्है।) 
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तीसरा श्रद्ध 


घमंराज | 

हांँ...तात ! 

गोपाल नहीं ्राये ? 

उनके लिए श्रादेश तो नहीं था । 

बिना किसी शस्त्र के इस यद्ध के श्रकेले संचालक किसी दिन 
इस सृष्टि कै संचालक कहे जाये घमराज ! जव कभी वे 
छपा कर यहाँ श्रा जाति है...बाणों की पीडा मिट जाती है 
जैसे शिव के ध्यान मे कभी-कभी उनकी मुति देखने 
लगता हुं । 

रोमांच हो श्राया मु पितामह 1 श्रापकी बात सुनकर ¦ 
देवियां परस्पर भिल चुकीं धर्मराज ? 

(एक श्रोर हाथ उठाकर) हां तात ! भानुमती श्रोर सुभद्रा 
के बीच में पुत्र-वधू वटी है। यह दृडय वासुदेव ग्रपनी श्रखिों 
देखते तो... 

(प्रवेश कर) विना बुलायेर्मे श्रा गया पितामह ! यह देखने 
किं पितामह भ्राज क्या इन्द्रजाल रचेगे । 

ग्रपार्थिव शरीर से मँ बरावर तुम्हं श्रपने पाच पाता ह 
जानता हं गोपाल मुभे भूलेगे नही, फिर उनके परास सन्देश 
क्या भेज ? 

म्रत्यधिक श्रादर देकर संकोच मे न डालें मुभे, ्रापके 
सामने जो स्थान षमराज का है...सुयोधन का है, वही 
मेराभीदहै। 


एक सौ चालीस 


न्क म = 


= ~ 
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ष्प ग्रहो गो | = ङु 

भीष्म दा ध गा * वलि के नारायणा वन कर जो प्राज 
भोरमे ही मुभे दशेन मिला। 

युधिष्ठिर बासुदेव भोरमे ही प्राये ? 

भीष्म हांभद्र! श्रौर यहं जानतेये किग्राज वुद्धमे क्या होने 
वालादहे। 

कुष्ण धर्मराज को मोहुमेन डाले' तात ! 

भीष्म जगत्‌ का मोह मिटाने के लिए जव तुम्हारा ग्रवतार हो गया 
३ पि ९. = न ~ = 4 =? ९ 
तो फिर धर्मराज के मोह की चिन्ता मुभे नहींहै। स्पंको 
प्रौपधि मुंह मेँ लेकर चलनेवाले पर सपं का विष नही चता । 

ष्ण भानुमती प्रौर सुभद्रा दोनों का सन्ताप उत्तरा के मन्यम से 
मिट रहा दै, शेप रात्रि श्रव उतनी दारुण नही रहेगी । 

ष्म हम सब का सन्ताप है वहं वासुदेव | सारे लोक का, धरती 
म्नौर श्राकाश्च का सन्ताप है यह्‌...जिसके मिटाने कौ कामना 
मेरे भीतर वैसे ही जाग उठी जैसे घने काले मेघ मे बिजली 
जाग उठती है । दुःख से मृक्तिहीतो स्वगं है। 

कृष्णा तो फिर यहं जगत्‌ क्या है? 

भीष्म (मन्द हंसी) ह..-ह.- ह्‌. काल केपाश भं ष्डे हृएु को 
परीक्षा नहीं लेते, इपकरौ भी श्रायु होती है वासुदेव | 

सह मीष्म कालके पाश से सदैव परे है; 


कुष्ण वाल-बरह्मचारी पिता 
काल की ङ्च्छा पर जो शासन करते है भ्रौर इसीलिएजो 


ङच्छा-मृत्यु है, उनके श्रीमुख से मै इसका उत्तर चाहती हि । 
ग्रह है भगवान्‌ मेरे लिए यह्‌ 


भीष्म यह सब तोतुम्हारा च ४ 
है, इस पार से उस पार्‌." वस 


संसार पार करने का सेतुमात्र 
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ई. क 
इतनुरि इसके ऊर भर्त्र कर रहनार्म जीवका 
(1 
अ: 
रहे तू भृ मंराज ? प्रवतो 
+ 7०6. 





ग मदं स्रभिमन्युकायोकनं 


॥ 2 

१ 
जिस दिन ज्ञान सव श्रोरसे 
न रहेगा प्रौरन किसी कोपार 


करना होगा । 


, घन्यहो भद्र। तुम्हारी वाणी इस समय ठीक त्म्हारे 


प्ननुरूप है । 
समुद्र भ्रपना घन श्रपने भीतर छिपाये रहता है) वही दशा 
धर्मराज की भी है पितामह ! रते हैँ कहीं कोरईलेलेया... 


फिरद्यूतमेन हार जायं यही कहरहेहो? 

प्रकृति मेये कमं बरावर होते रगे भद्र! द्यत भी श्रौर युद्ध 
भी...इस बार उसके माध्यम तृम रहे, दूसरी वार दुसरे होगे । 
कहीं भूल तो नहीं रहा हँ वासुदेव ? 


ललिक-जीवन को श्ग्रसर करने के लिए युद्ध रौर यत चलते 


ही रहैगो । प्रकृति के सवसे शुद्ध कार्यं का नाम युद्ध है रौर 
उसकी विकृति यत कारूपलेतीदै । कुरु-भूमि के इस समर 
मे लोक-जीवन श्रपनी विकृति से छट कर स्वाभाविक चूप मँ 
खड़ा होगा) 

म्रौर स्पष्ट करो मद्र] 

यह युद्ध उस यत का परिणाम है तात, जिसमे धर्मराज श्रना- 
यास कुच लोगों के जाल में फंसकर श्रपना सव कुच ॒ हार 
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